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समपणः 


जो शोषित-वर्ग भारत की आत्मा है, जिसके दुःख का 
नाम ही परतंत्रता है, जिसका सुख ही भारत का 
स्वराज्य है और जिसकी वेदी पर चरित- 
नायक ने चढ़ाया अपना अमूल्य 
तरुण जीबन । उसी वग के 
सूखे कर-कमलों में यह 
“जीवन” भी सादर 
समपित । 
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अपनी ओर से-- 


मैं हूंन लेखक ओर न प्रेमी ही। अगर न हूँ तो, मेरे इस 

प्रभम प्रयास का अर्थ है--सुधा-सागर को कच्चे गागर में भरना। 
मेरी यह घृष्टता-है तो वास्तव में अक्ष॒म्य लेकिन आशा केवल 
यही है कि, अमृत-बिन्दु अमर है-कहीं रहेगी, मुर्दे को जिला- 
यगी ही। चंरित-नायक के यश रूपी शरीर--इस ग्रन्थ में जां 
| उदात्त भाव हैं, जो गुण हैं, सव के सव उनके हैं ओर इसके 


दोष मेरे । 


इस प्रयास में जिन सहृदय सञ्जनों ने मेरी सहायता किसी 
भो रूप से की है, उनका मैं चिर कृतज्ञ बना रहूंगा । 
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जन्मभूमि 


बिहार प्रान्त के. भागलपुर जिले के अन्तर्गत प्रसिद्ध बिहपुर 
थाने में प्रतापनगर नामक एक बहुत बड़ा मौजां हैं। इंस मोजे का 
प्रधान टोला पुनामा है |. :पुनांमां बी० एन०'डब्ल्यु० रेलवे स्टेशन 
नौगछिये से तीन मील उत्तर पश्चिम कोसी नंदी के किनारे बसा 
है । इसके उत्तर पूरब तथा पश्चिम उक्त नदी एवं उसको अन्यान्य 
धाराएं हैँ । दक्खिनवारी .धारा ग्रीष्म काल में बहुत स्थानों में सूख 
जाती है। नौगछिंयां बाजार इसी धारां के किनारे है| यह धारा 
अणडाकृत वृत्त में बहती हुई पुनः कोसी की प्रधान धारा में मिल 
जाती है। पुनामा के निकटवत्तीं ग्रामों में प्रतापनगर, मिलकी, 
धोबिनिया तथा नग्रह आदि है । 


पुनामा जहां अभी है उससे एक मील उत्तर तथा पूरब ५० 
वर्ण पहले था । प्राचीन पुनामा एक बहुत बड़ा ग्राम था। आबादी 
भी बहुत घनी थी । क्रोसी से कट जाने से इसके निवासी कई 
अन्य ग्रामों में बस गये। वर्तमान पुनामा में केवल आठ नो घर 
राजपूत, पञ्चीस घर गोप, चार पाँच घर जायसवाल कुर्मी, पांच सात 


F 
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घर दुसाध आदि हैं । प्रतापनगर कट कर पुनामा में मिल गया 
है । प्रतापनगर में राजपूत करीब बत्तीस घर हैं । बटवारा हो जाने 
से पुनामा के जमीन्दार केवल राजपूत ही हैं । 


पुनामा के आसपास भाऊ, कास, एबं बवूल के जंगल हैं । 
बाटिकाएं भी बहुत हैं । वषी काल में यह एक मनोहर द्वीप बन 
जाता है। यह प्राकृतिक सौन्दर्य का केन्द्र है मानो प्रकृति की गोद 
में बसा है। कहा जाता है कि पुनामा के निवासी अधिकतर पुण्य 
काय्योंमें संलग्न रहते थे जिसके कारण उनके निवासस्थान का नाम 
पुण्यम्रामा पड़ा । पुनामा अपश्च श मात्र हे । प्राकृतिक सौन्दर्य के 
केन्द्र प्रकृति के निवास स्थान पुण्य भूमि पुनामा में चरित नायक 
श्रीयुत बेरागी मंडल का जन्म लगभग १६०५ ई० में हुआ था । 


जाति 


बिहपुर थाने के गोप तीन शाखाओं में विभाजित हैं। मजरोठ, 
कृष्णोत एवं गौड़िया अथवा गोरिया । मजरोठ “मध्य राष्ट्रीय? का 
अपभ्र श हो सकता है। प्राचीन कालमें ब्रज मध्यराष्ट्र के अन्तर्गत 
हो सकता हो अथवा निकटस्थ स्थान । जो गोपगण मध्यराष्ट्र से 
आये वे ही कालान्तर में मजरोठी कहलाये । कृष्णोत का अर्थ 
कृष्ण की सन्तान है। हजारों वर्षो से गोप कृष्ण-सन्तान होने का 
दावा पेश करते आये हैं, इसका एक प्रज्वलित प्रमाण कृष्णोत शब्द 
है । ब्रज से जो गोप गोड़ देश में अथवा राज्य में बस गये वे ही 
गोड़िया कहलाये । बंगाल को भी गौड़ राज्य कहते हैं । हो सकता 
है, ब्रज के आसपास अथवा अन्यत्र बंगाल के अतिरिक्त कोई 
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दूसरा स्थान गोड़ कहलाता हो । चाहे मध्यराष्टर हो अथवा गोड़ हो 
यह बात निश्चित है कि समस्त गोप समुदाय ब्रज से ही आये हें । 
रज ही गोपों की जन्मभूमि है। गोप किस वणं में हैं ? भारत 
विख्यात गोपगण यदुवंशीय ज्ञत्रिय हैं यह वात अव नयी नहीं है.। 
जैसे अवीचीन काल में भारत में देश रक्षा के उद्देश्य से व्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा अन्यान्य जातियां खादी तेयार कर प्रतिष्टा प्राप्त 
कर सकती हैं उसी प्रकार प्राचीन काल में देश की तत्कालीन 
आवश्यकता के अनुसार यदुवंशीय ज्ञत्रियों का एक बड़ा भारी 
अंश गो पालन करते थे । ऋगवेद से पता चलता है कि गो-पालन 
यादवों की परंपरा का पेशा था। भगवान कृष्ण की गो भक्ति से 
उन्हें इस कार्य में और भी अधिक प्रोत्साहन मिला । धीरे-धीरे जब 
वत्ति के कारण जाति बनने लगी तो गो पालक यादव गोप कह- 
लाये । अतः गोप यादव क्षत्रिय हैँ। खादी तैयार करने के कारण 
खादी-निमाता क्षत्रियत्व से भ्रष्ट नहीं हो सकते हें। यादव भी गो- 
पालन के कारण ज्षात्र-धर्म से च्युत नहीं हो गये । उनके नस-नस में 
क्षात्र-तेज कूट-कूट कर भरा था। ड्रापर में इनकी खास सेना थी 
जिसकी वीरता की प्रशांसा स्वयं भगवान कृष्ण ने मुक्तकण्ठ से 
महाभारत में की है। उस जगत्‌ विख्यात सेना का नाम नारायणी 
सेना था । इस सेना ने दुर्योधन की ओर से अपने अधिनायक 
भगवान्‌ कृष्ण की आज्ञा से महाभारत की लड़ाई लड़ी थी । यदि 
गोप क्षत्रिय नहीं होते तो तत्कालीन वीराभिमानी त्तत्रियगण उनसे 


नहीं लड़ते । अंग्रेजी सरकार के राज्य में भी गत विश्वव्यापी युद्ध _ 


के समय अहीरों की खास पल्टनें थीं । ये पल्टनें योरप के रणाच्षेत्र 
गास पल्टनें थीं। ये पल्टनें योरप के रशषेत्र_ 


—— -सम-मनन-न--न+ न ० <+ उत-«-मतन-न्‍--लन-ताआ 
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में खूब बहादुरी के साथ सफलता पूर्वक लड़ चुकी हैं। अभी भी 
अहीर बाहुबल में अग्रगण्य हैं। अतः मेरे चरितनायक जी गोडया 
शाखा के गोप थे। गोत्र लाह्य था । लह नामक एक प्रसिद्ध ऋषि 
थे । 'लहस्यापत्यम्‌ पुमान्‌ इति लाह्यम्‌? | लह ऋषि की सन्तान लाह्य 
कह्लायी । लहू शाब्द का कोई दूसरा अर्थ भी हो सकता हो परन्तु 
में उसे नहीं जानता । 


पुनामा में यादवों की दो ही शाखाएं हैं। मजरोठ एवं गोड़िया 
दोनों में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था तथा नहीं 
है । मजरोठ शाखा के जो गोप वहां पर हैं उनमें अधिकांश का 
गोत्र “महर”? है. अर्थात्‌ वे नन्दवंशीय गोप हैँ.। महर परिवार के 
वत्तेमान प्रसिद्ध पुरुष श्रीयुत नेवी मंडल हैं । पुनामा के निकट जो 
सब यादवों के ग्राम हैं उनमें कालूचक सर्व-प्रसिद्ध है जहां यादव 
कुल-कमल-दिवाकर श्रीयुत श्रीमन्त'नारायण खीरहूरि जी रहते 
हैं । आप वर्षो से प्रान्तीय यादव महासभा के प्रधान मंत्री रहते 
आए हैं । चरितनायक के जीवन चरित से तथा पूज्य मंत्रीजी से 


घनिष्ट संवंध हे। 
'पित-वंश 


प्रपितामहः श्रीयुत काला चोधरी, पितामह श्रीयुत पीपरू 
खीरहरि, पिता स्वनामधन्य श्रीयुत श्याम मंडल जी थे। दादाजी 
का प्राचीन निवास स्थान बटेशवरपुर के पहाड़ के निकट तत्कालीन 
अजमा ग्राम में था । पुनामा में उनकी ससुराल थी । उनके साले का 
नाम श्रीयुत रंगु मंडल था जिनके पोते श्री गजानन मंडल वर्तमान 
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> | पुनामा के गोप उस समय जमीन्दारों की बेगारी करते श्र । 

दादाजी गोप ग्राम के रहनेवाले थे जहां बेगारी राक्षसी का नाम 

भी नहीं सुना जाता था । यहां आने पर उन्हें पहले पहल मालूम 

हुआ कि 'गोप? भी बेगारी करते हैं । उनका रक्त खोलने लगा । 

बेगारी करना अहीरों की शान के बाहर की बात हे। आपने पुनामा 

में बसना उचत नहीं समझा । आपका कहना था कि गोपां का 
बेगारी करते देखना मेरे साहस की बात नहीं है । में पुनामा को 
सदा के लिए तिलांजलि दे सकता हूँ परन्तु बेगारी राक्षसी के 
दर्शन सतत्‌ नहीं कर सकता । जमौंदार आपके गुणों से मुग्ध थे। 

आपको येन केन प्रकारेण मनाया गया । दादाजी को विश्वास 
दिलाया गया कि जिस प्रकार आपके सगे संबंधी अभी वेगारी 
नहीं करते हैं; भविष्य में भी नहीं करेंगे । परिस्थिति ऐसी थी कि 
दादाजी को मानना पड़ा। बेगारी को सभी आज की तरह बुरी 
निगाह से नहीं देखते थे । दादाजी पुनामा में ही बस गए । आग 
जलती रही और इसलिए जलती रही कि कभी न कभी यह्‌ वेगारी 
होलिका को भस्मीभूत कर ही देगी। हो भी रहा है ऐसा ही । जो 
हो, दादाजी को पुनामा में ही '“खीरहरि” का पद मिला । दादाजी 
ने जिस महान कार्य्यं का बीज बपन किया, बह प्रत्येक मनुष्य 
को करना चाहिए । बेगारी करनेवाला तथा करानेवाला दोनों ही 
पशु हैं। एक बाघ दूसरा बकरा। किसी मनुष्य को कोई भी अधि- 
कार नहीं है| कि बह दूसरे से उसके हित एवं इच्छा के विरुद्ध 
बलात्कार से कोई काम करावे । विरोध करने की शक्ति रहने पर 
जो बेगारी का बिरोध नहीं करता बह भी दोषी हे। दादाजी स्वभाव 
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६ 
से निर्भीक थे । वे गायक भी थे । ससुराल आकर इन्होने शीघ्र प्रसिद्ध 


प्राप्त कर ली तथा अलग घर बना कर स्वतंत्र रूप से रहने लगे । 


पराधीनता उन्हें एक क्षण भी अच्छी नहीं मालूम पड़ती थी । इन हे 

एक पुत्र श्रीयुत पिता जी एवं पांच पुत्रियां थीं। आपका देहावसान 
© 

श्रीमती दादीजी वत्तमान पुनामा 


प्राचीन पुनामा में ही हुआ | 
एवं किसी को 


में परलोक सिधारीं । दादी जी स्पष्टवादिनी थीं 
अनर्गल बात को सहन नहीं करःसकती थीं । 


पिताजी 


पूजनीय पिताजी स्वनामधन्य श्रीयुत श्याम मंडलजी 
एक अलौकिक शक्ति-सम्पन्त व्यक्ति थे । आप भगवद्‌ भक्त 
थे । आपके विशद विमल चरित्र अलग लिखा जाना चाहिये । 
यहां पर उनका संक्षेप में ही उल्लेख वांछनीय है । 


पिताजी का जन्म प्राचीन पुनामा में अनुमानतः १८६० 
ई० में हुआथा। आप कृषक थे । आपके पास ४०-५० 
बीघा जोत थी। गाय तथा भेँसें भी बहुत थीं। अधिकांश 
भूमि प्रतापनगर मौजे के अन्तर्गत ढोलबज्ञा बहियार में घर से 
तीन मील उत्तर है। आर्थिक स्थिति उनकी साधारण थी । 


पूज्य पिताजी वैष्णव थे। पुनामा से तीन कोस दक्षिण 
गरेया स्थल के भूतपूर्वं महन्थ बाल ब्रह्मचारी श्री १०८ बाबा 
अनुरागी गुसाई आपके शुरु थे | गुरुदेव की मुखश्री से 
कान्ति टपकती रहती थी। पिताजी गुरुदेव के प्रमुख शिष्य 
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। एक दूसरे को बहुत दिन तक देखे बिना नहीं रह सकते 
। बाबा कभी-कभी छः छः महीना पुनामा में ठहर. जाते थे । 
पिताजी गुरु-भक्ति में तो अनुरक्त रहते ही थे साथ ही सन्त 
मात्र में आप की अटूट भक्ति एवं श्रद्धा थी । साधारण स्थिति 
के रहने पर भी आप आए दिन २५-३० सन्तों को भोजन 
कराया करते थे। एक हाथ से कमाते थे तो दूसरे हाथ से 
साधु सन्तों की सेवा में लगा देते थे। बचाना उनके स्वभाव के 
विरुद्ध था । इसलिये आप बराबर ऋणम्रस्त रहते थे। साधु 
सन्तों के अतिरिक्त अभ्यागत अथवा अतिथि उनके यहां पहुंचते 
रहते थे । लोग भूले भटके राही सुसाफिर तथा भिखमंगे 
को आपके घर पर भेज दिया करतेःथे । पिताजी यथाशक्ति सव 
को भोजन देते थे । आप कहा करते थे कि “अभ्यागतो गुरुः |! 
आपकी बुद्धि बहुत प्रखर, स्मरण शक्ति बहुत तीत्र थी। आप साक्षर 
नहीं थे; परन्तु कठिन से कठिन प्रश्न हल कर लेते थे । हजारों 
भजन, साखी, शाब्द, कहरा आदि आपको कण्ठस्थ थे । आपको 
राम तथा कृष्ण में भी आस्था एवं श्रद्धा थी। आप भगवद्गीता, 
रामायण तथा अन्यान्य पुराण सुना करते थे। अनेकों उपाख्यान 
आपको स्मरण थे । आपकी तर्कशक्ति भी अपूर्व थी। विद्वान सन्त 
भी आपसे तर्क में नहीं पार पाते थे । 
ईश्वर में आपको अटल विश्वास था । आपको स्वप्न में भग- 
बान राम, कष्ण, लक्ष्मणजी, महावीर स्वामी, गुसाई तुलसीदास 
प्रश्ृति से प्रायः दर्शन होते रहते थे । स्वप्न में एक ब्रृहृत काय 
सन्त से भी दर्शन होते थे । सोने के बाद दी आप देवताओं के 


थे 
थे 
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बीच अपनी सुप्रावस्था बिताते थे। उनका स्वप्त भी प्रायः सत्य ही 
होता था। आपने स्वप्त में अपना सर्वस्व प्रभु को अपण कर दिया, 
अपनी देह भी ईश्वर को दान कर दी। आप यह नहीं कहते थे 
कि अझुक वस्तु मेरी हे, कहते थे कि सब मालिक की हे । आप दवाई 
तथा डाक्टर से सरोकार नहीं रखते थे। हर तरह की बीमारियों में 
तुलसीपत्र, चरणाम्रत एवं भस्म रोगी को देते थे । आप सन्त के 
पूजक थे, अतएव देब-स्थान में एक जोड़ा खड़ाऊ एवं एक चूटा 
स्थापित कर उनकी पूजा करते थे। पादुका का ही चरणाम्रत सव 
को पिलाते थे । सग, हैजा, पिल्ही, बुखार, कोढ़ हर तरह की 
बीमारी उपरोक्त तुलसीदल एवं चरणाम्रत से आराम कराते थे । 
किसी किसी रोगीको कहते थे कि यदि आपको यह विश्वास है कि इस 
दीवाल में भगवान हैं क्योंकि परमात्मा सर्वत्र हैं, तो अपनी. देह 
दीवाल में घस लीजिये । रोगी वही करता था तथा अच्छा हो . 
जाता था.। बुखार १०३' का है। रोगी को स्नान करा चूड़ा दही, 
भगवान को भोग लगाकर खिला देते थे। उनका कहना था कि 
भगवान को भोग लगाने के बाद जो बचा है. वह प्रसादी हुआ । 
क्या प्रसादी डाक्टर की दवाई से विशेष लाभप्रद नहीं होगी ? रोगी 
को हवा तथा पानी से डरने की जरूरत नहीं । . हवा तथा पानी में 
भी परमेश्वर ही है । लेखक निमोनिया से आहत हुआ । असि- 
स्टेणट सर्जन तथा अन्य डाक्टर घबड़ा गये । वे घर से भागलपुर 
आये जहां लेखक बीमार था । औषधियों को आपने फेंक दिया । 
वही अचूक औषधि--तुलसीदल एवं तुलसीदल का चरणामृत एवं 
धूप का प्रयोग होने लगा । प्रातःकाल एक साधु आये। आप सन्त 
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के चरणों पर गिर गये । आपने सन्त से कहा कि आप मनुष्य नहँ 
हैं--मेरे मालिक हैं। सन्त ने लेखक को छू दिया तथा चले गये । 
उनके जाने के बाद ही लेखक अच्छा हो गया। पूज्य पिताजी 
बरावर ऐसा ही किया करते थे । आप पथ्य से भी बिगढ़ते थे । 
कठिन से कठिन एवं पुराने से पुराने ज्वर में भी आप दाल भात; 
गेहूं की रोटी, गाय का दूध खूब कस कर खिला देते थे । 


आपने अपने जीवनमें असत्य भाषण कभी नहीं किया। एक बार 

` आम के प्रमुख व्यक्तियों ने एक बदमाश के विरुद्ध ११० जाबता 
फौजदारी के मुकदमे में गवाही दी । इन्सपेक्टर ने आप से भी 
गवाही देने कहा । आपने सीधे सीध कह दिया कि में सुना बात 
परं विश्वास नहीं करता हू. एवं बदमाश के साथ रहता नह| हूं । 
उसका आचरंण अच्छा हे अथवा खराब, यह्‌ में नहीं कह सकता 
हूं। में असत्य भाषण कर नहीं सकता । इस बदमाश का पिता 
आपको पहले मिट्टी में मिलाना चाहता था । अपने नामी शत्रु के , 
त्र के विरुद्ध में भी आपने मुंह नहों खोला । आप बदला लेना 
पाप समभते थे । खास कर दुश्मन की खूब सहायता करते थे । 


आप दयालु थे। सांप तक को भी नहीं मारते थे। सांप को 
आप शेप भगवान कहते थे । एक बार बड़ा भारी सांप उनके 
शयनागार में आया । आपने सांप से अनुनय विनय किया किं 
मेरी गोद में आइये । सांप नहीं आया। आप लेट रहे। सर्प आपके 
वत्तस्थल पर आ गया। आप जरा भी टस से मस नहीं हुए तथा 
बहुत प्रसन्न हुए। जहां बकरे आदि की बलि दी जाती थी आप 
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है धरे एवं अपने परिवार के किसी व्यक्ति 
कि जहां जीव-हिंसा 
वहां जाने वाले को भी 


होती है. वह स्थान पवित्र रहता है. तथा बह्‌ 


पाप होता है । 
प्रतीक थे । भूल कर भी किसी महाजन 


मिलने पर भी बेईमानी नहीं की। प्रभु | 
में उऋण हो गये । 


आप ईमानदारी के प्र 
का एक पेसा भी अवसर मिल 
की कृपा से आप अपने जीवन-काल 


3 । आप जंगली भे से को | 
आप डरना भी मूर्खता समझते थे । नाली मेंस आफ हा 
री बि । एक बार जंगली भे सा आकर 
भी विना लाठी से भगा देते थे । एक ल 
उनकी कलाई की फसल को नुकसान करने लगा । कई दि 
में वह भैं सा रह गया । नौकर ने आपको खबर दी । आप गए। 
आपने मै से से कहा--“भाई तुम एक 


दिन के लिए मेरे अतिथि 

हो । घर वना कर फसल को नुकसान करना तुम्हारा धस नहीं है । 

मैं भी मालिक का नोकर हूँ । अतएव इनसाफ करो तो चले जाओ 

अथवा लड़ो ।” ऐसा कह आप उस खतरनाक एवं खूनी भेसे की 

ओर दौड़े | मैंसा भी आप पर टूट पड़ा एक को अपने पशुबल 
का अभिमान था तो दूसरे को सत्य एवं न्याय का । भें सा थोड़ी 
दूर जब आप से रह गया तो सत्य की किरण को सह नहीं सका, 
बह भाग गया। लेखक ने अपनी आँखों यह घटना देखी थी तथा 
खूब रोया भी था। उक्त भेंसे ने कई खून भी किये थे । पिताजी 
लाठी नहीं लेते थे लाठी का अर्थं भय मानना लगाते थे। 
वे कहते थे कि, तब सवं प्रकरेण प्रभु का भरोसा करना केसे हुआ ! 
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आप बिना स्नान किए भोजन नहीं करते थे एवं ४० वर्ण तक 
एक शाम ही भोजन किया था । आप सूय्यीदि देवताओं को 
जल का अर्ध्य देते थे । वह जल लेकर खड़े रहते थे । अपने मन 
से जल नहीं गिराते थे। उनका कहना था कि बिना मांगे एवं ग्रहण 
किए प्रथ्वी पर जल गिराने से क्या लाभ है ? में नोकर हूं । जल 
लेकर खड़ा हूं । मालिक जितना लें, स्वतः लें । कभी कभी दिन भर 
खड़े रहते थे । आप कोई भी काम प्रभु की आज्ञा के विना नहीं 
करते थे । अन्तःकरण में वाणी का जो स्फुरण होता था इसे आप 
प्रसु की वाणी समभते थे। साथ ही आपके हाथ जब स्वयं झुक 
जाते थे तब आप समभते थे कि मालिक की आज्ञा हुई । कभी कभी 
आप १२-१३ दिन निराहार रह जाते थे । दो-चार दिन अथवा 
शाम भूखा रहना उनके लिए स्वाभाविक बात थी । आप खड़ाऊ 
ही पहनते थे। नीचे सोते थे। शरीर खुला रहता था। जाड़े में 
कम्बल ओढते थे । 


आपके ४ पुत्र एबं ३ पुत्रियां पहले ही बचपन में परलोक 
सिधार चुकी थीं। दो पुत्र-एक लेखक एवं दूसरे प्रिय वैरागी. ओर 
एक पुत्री उनके जीबन-काल में मोजूद थीं । सन्तान की मृत्यु से 
कुछ शोक होता था; परन्तु उसे ईश्वरीय इच्छा समझ वह्‌ तुरत 
थये धारण कर लेते थे। आप धेय्यं की प्रतिमूत्ति थे। उनका 
कहना था कि जो बचे वह पुत्र, जो मर गया वह दुश्मन । दुश्मन के 
लिए रोना क्या ? बह तो सेवा करा चला गया । सेवा के लिए 
ठहरा नहीं । अतएव उसके लिए शोक करना मूर्खता है । 
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खराब हो गया। एक महीना अच्छा रहता था एक महीना 


था। उनके साथ वह नहीं खाता था । बिल्ली खा 
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है 


स आपका दिमाग संसार की दृष्टि में 
खराव । 


कि. [aS $ खिला न व्याकुल 
आप इस अवस्था में कुत्ते तथा बिल्ली को साथ ने के लिए 


उस पर जो 


१९३२ ई० के आसपा 


~ fF | 
दरवाजे पर ही एक मोलसिरी का गाछ लगाया था 


पत्ती रहते थे उन्हें भी खिल्लाते थे । इस अवस्था में आप क 
थे कि डोम चमार भी प्रभु की जाति का हे । बोस लो, हि 
खूब मेल रखते थे । उनको साथ खिलाने के लिए तेयार hs 
त्रे कहते थे कि देखो-_कुत्त बिल्ली तथा डोम म र ह कक 
बैठे हैं । सभी घर में मेरे स्वामी रहते हैं. । द्रे लिए ङ्त हा 
बिल्ली है, मेरे लिए मालिक है.। लेखक की दृष्टि में पिताजी को बरहम 
ज्ञान प्राप्त हो गया था । लेखक एकांत में आप से सत्संग करते थे हे 
उन्हें पहुंचे हुए महात्मा पाते थे । एक दिन की बात है । मोलसिर 
गाछ के नीचे आपको खाने दिया गया । आपने हूठ ठान लिया 
कि जब तक प्रभु की प्रसादी न मिलेगी तब तक भोजन न करू गा | 
थाली पड़ी थी । वह परमात्मा को पुकार रहे थे -रोते थे । अंत 
में प्रमु की कृपा हुई । गाछ से कुछ भात के दाने गिर पड़े । आप 


ने उन्हें चुन कर सह खा लिया । 


पिताजी की अज्ञात यात्रा 


ता० & जुलाई १९३५ ई० को रात्रि में पिताजी ने भोजन 
किया । माखन को खूब भर पेट खिलाया । सभी को सोने को जाने 
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कहा । प्रातःकाल पिताजी का कहीं पता नहीं। हजारों स्थानों में 


हमने ढु वाया । मैंने स्वयं कतिपय स्थानों में उन्हें खोजा । 
नदियों के किनारे-किनारे जंगल-जंगल में खोजा । परन्तु उनका 
कहीं पता नहीं लेगा है। मालूम नहीं पिताजी जीवित हें अथवा 
परलोक सिधारे हें । 
म्ाताजो 

पूज्या माताजी का मायका बिहपुर थाने के अन्तगंत महेशपुर 
हड़ियो में था ।. आपके .पिता स्वनामधन्य श्रीयुत वंशी. मंहतो 
भ्रे। आपके भाई नहीं थे ।. केवल एक बहन थी : जिनकी पुत्रियां 
अभी जीती हैं । माता जी सरलता की मूत्ति थीं । पुत्र-प्रेम के लिए. 
आप महिलारन्न थीं । वत्सलता का आप अवतार थीं। घर में 
आप अकेली थीं. | : अकेली. ही घर. के सारे कार्य्यो का संचालन 
करती थीं । कभी बैठती नहीं थौं । मां शक्ति का आगार थीं । प्रति 
दिन बहुसंख्य साधु सन्तों को खिलाना, उनका भोजन तेयार करना 
पड़ता था । बड़ी-बड़ी रात को अतिथि आते रहते. थे। वह सब को : 
खिलाती थीं । भिखमंगे, पडे, राही-मुसाफिरों से दरवाजा भरा 
रहता था। परन्तु कोई भूखा नहीं रहता था। गांव भर के लोग 
सो जाते थे । मां भोजनादि तेयार करने में लगी रहती थीं। पिता 
जी ने जो कुछ प्रसिद्ध काम किये हैं. उनमें मां का हाथ बहुत था । 
माताजी की सहायता के बिना पिताजी अपना अतिथि-सत्कार-धर्म 
का पालन नहीं कर सकते । वे एक दूसरे के पूरक थे। पिताजी 
की भक्ति बहुत कुछ निष्काम थी परन्तु माताजी की भक्ति का 
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अर्थ अपने पुत्रों का कल्याण था। देवस्थान 
प्रार्थना होती थी--“हे प्रभो ! सब कीः सन्तान अच्छी तरह रहें, 
उनके साथ मेरी सन्तान भी।” हमें वह प्राण से प्रिय समझती थीं। 
भागलंपुर में जो कहीं आफत आई, उनके कान में यह समाचार 
मालूम हुआ, बस खाना बन्द । हमलोग भागलपुर में पढ़ते थे । 
वहां दूध नहीं मिलता था । मां पुनामा में दूध नहीं खाती थीं । 
पिताजी ऋण से भी जोत जमीन आदि श्राप करते थे । माताजी इस 
बात का घोर विरोध करती थीं । पिताजी अपनी जमानत पर 
दूसरों को कर्ज दिलाते थे । मां इसका घोर विरोध करती थी । 
जमानत के कारण पिताजी को प्रथम श्रेणी की सात बाघा जोत 
जमीन वेचनी पड़ी । मां भविष्य का चिन्तन करती थीं । दो पुत्र 
हें । उन्हें ऋण प्रस्त न होना पड़े । इस बात का सतत चिन्तन मां' 
करती थीं । पिताजी आशावादी थे । भगवान सब ठीक कर देंगे । 
अपने घर में रुपया रखना चोर को निमंत्रण देना है। मां को पुत्रों 
की चिन्ता रहने पर भी पिताजी को वह संकट में नहीं देख सकती 
थीं । जरूरत पड़ने पर वह पेसा पैसा उन्हें दे देती थीं। किसी किसी 
स्‍त्री अथवा पुरुष की आदत रहती है कि घर के मालिक जेल भी 
जाते हों परन्तु वह अपनी पोगली नहीं निकालती हैं । वह आदत 
मां में नहीं थी । हमलोगों में किसी को यह आदत नहीं थी । 
पौगली हमारे परिवार की रानी कभी नहीं हुई है । माता, पिता, 
भाई, पुत्र, पुत्री सब के सब अपना सर्वस्व एक दूसरे के कल्याण 
के लिए त्यागने को तैयार रहते थे । परमेश्वर ऐसी सदूबुद्धि 


वर्तमान एवं भावी सन्तान को दें। 


बेरागी-जीवन 


न हो अथवा न्यत्र, 


[a 


Scanned by CamsScanner 


बेरागी-जीवन १५ 


महाघानत्रा 


१९३३ ई० का दिसम्बर था। मां मलेरिया बुखार से आहूत 
हुईं । रात्रि भर मां बेचेन रहीं । दूसरे दिन प्रांतःकाल उठ बेठीं । 
बैरागी उस वक्त पूर्णिया में थे। उन्हें अपनी बीमारी का समाचार 
भेजने कहा । मैंने तार दिया । दूसरी रात्रि पुनः मां की हालत 
खराब हो गई । में भाग्यवश वहां ही था। यथाशक्ति मां की सेवा 
की। प्रातःकाल उनके कमरे में धूप जलाया तथा उन्हें गीता 
सुनायी एवं राम नाम जपने की प्रार्थना की मां वरावर 'सत्यराम' 
कहती थीं । ता० ७ दिसम्वर को गुरुवार था। दिन में ११ वज 
रहा था । मालूम हुआ--मां हम से सदा के लिए अलग होना 
चाहती हैँ । उनकी वाचन-शाक्ति कम होने लगी । एक बार मां ने 
मेरी ओर दृष्टिपात कर धीरे से कहा “बैरागी? । मैंने कहा-वह 
आते होंगे । पुनः मेंने उन से हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि मां 
अब आप हमें सदा के लिए छोड़ रही हैं। अब राम नाम पर 
ध्यान दें । मां ने खूब प्रेम से राम कहा एवं शीघ्र ही राम में लीन 
हो गई | प्रयाण काल में भी मां की मुखश्री पर गाम्भीर्य, निर्दो- 
पिता, सरलता एवं तेजस्विता की झलक विद्यमान थी । प्रिय बेरागी 
सपन्नीक आकाश पाताल एक करते हुए आ पहुँचे । सीधे मां के चरणां 
पर धमंपत्नी सहित गिर पड़े एवं उच्च स्वर से रोने लगे । पुन: 
सारा परिवार शोक-सागर में डूब गया । धेयवानों ने हमें धेय 
वंधाया । बैरागी की प्रतीक्षा में रात्रि हो गयी थी । गंगाजी चार 
कोस दूर थी। बीच में दो मरगङ्ग भी पार करना पड़ता था । प्रिय 
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बैराग सुकोमल सुकुमार थे । पेदल चलना था । मैंने बराग से 
निहोरा किया कि तुम शव के साथ मत आओ । वह नहीं मानते 
थे। मैंने रोक दिया। मैंने कहा कि तुम बीमार पड़ जाओगे । 
घर में मेरा सब से कनिष्ठ पुत्र बलराज भी बीमार था । उसे भी 
जीवनकी आशा नहीं थी। मैंने सत्याग्रह किया । भाई ने पुनः महान 
त्याग दिखलाया। वह मान गये। पश्चात्‌ बचा भी अच्छा 


हो गया । 


जन्म तथा नामकरण 


लिख चुका हू' कि. पिताजी को स्वप्न की सचाई में विश्वास 
था तथा गुरुदेव में. निर्वचनीय भक्ति एवं श्रद्धा थी । एकवार स्वप्न 
में गुरुदेव आये, उस समय आप के एक ही पुत्र और वह--लेखक 
था। गुरुदेव ने लेखक को. अपने स्थान का महन्थ बनाने के लिये 
याचना की । पिताजी ने गुरुदेव से निवेदन किया कि पुत्र आपका 
है, मांगना तो इस दास पर कृपा दिखलाना हे, परन्तु एक बात 
विचारणीय है। घर पर एक पुत्र का रहना भी जरूरी हे । आप 
साधु सन्तों की सेवा भी होती रहे। अतएव यदि भावी सन्तान 
पुत्र हो तो उन्हें ही स्थल का महन्थ बनाना चाहिये । गुरुदेव ने 
इस प्रस्ताव को सहप स्वीकार कर लिया । कुछ दिनों के बाद 
१६०५ इस्वी के लगभग परमात्मा की विभूति धारण किये हमारे 
चरित्र नायक का शुभ जन्म हुआ । संयोगवश उक्त गुरुदेव भी 
पुनामा में ही थे । अपनी अन्तिम सन्तान नवजात परम मनोहर 
दिव्य वालक को पिता ने गुरुदेव के चरणों में स्वप्र की सारी बात 
कह सादर समर्पित किया । पूज्य महन्थजी ने न तो स्वीकार 
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किया और न अस्वीकार; परन्तु देदीप्यमान वालक को स्पर्श 
कर आशीवीद दिया । उस दिन से उस होनहार वालक 
का नाम वेरागी पड़ गया। एक बेरागी को वेरागी बनाने के 
लिये दिए गए उस अलौकिक प्रभायुक्त वालक का नाम भी वेरागी 
पड़ा। येही हमारे चरितनायक जी है. । 


बालक के रूप में. 


वेराग बालकपन में भी परम मनोहर, सरल एवं स्निग्ध 
स्वभाव केथे। जो कोई उन्हें एकवार भी देखते थे वे उन्हें 
प्यार किए बिना नहीं रह सकते थे। वैराग पशु अथवा मनुष्य, 
वाल अथवा वृद्ध सब को अपनी ओर शीघ्र आकर्षित कर लेते 
थे। अपने परिवार केतो आप लाइले थे ही गांव भर के 
यादव एवं अन्यान्य व्यक्ति भी आपको प्यार करते थे । 
होनहार अंतिम सन्तान होने के नाते आप पर माताजी 
एवं पिताजी का अपूर्वे स्नेह था । मेरी तो कुछ बात 
नहीं। मेरा पहले जितने दिन जन्म हुआ था वह मानो बिना 
प्राण का जीवन था। जब से बेराग हमारे परिवार में प्रकट 
हुए तब से ही में सजीव हुआ । मेरे तो वह्‌ सर्वस्व थे ही । 


अङ्ूत घरना 


चरितनायक के बचपन की अद्भुत घटना को मैं अपने जीवन 
में कभी भूल नहीं सकता हूं। तेजस्वी एवं विभूति-संपन्न 
व्यक्ति को जड्चेतन सभी प्यार करते हैं। पशु, पत्ती तक भी 
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उन से मैत्री कर सकते हें। मां घर में अकेली थीं। बराबर 
कुछ न कुछ करना ही पड़ता था। कभी कभी अकेला पड़ जाने 
से बेराग मां के लिए रोते थे। जो बालक एक दिन समाज में . 
प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा क्या उसको चुप करनेवाले कोई नहीं ! 
अवश्य, अवश्य । मनुष्य नहीं तो पशु ही सही । परमात्मा 
प्रेस रूप हें। प्रेम परमात्मा है। “प्रेम हरि को रूप हे, 
त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होय द्वे यों लखें, ज्यों सूरज अरु 
धूप” । सब के अन्तःकरण में प्रभु प्रेम रूप से निवास करते 
हें । परमात्मा को आकर्षित करने को कु जी प्रेम ही हे। जो 
कार्य्य प्रेम से न होगा वह किसी अन्य साधन से सम्यकरूप 
से होने वाला नहीं । प्रम-महिमा अकथनीय हे । 
“कथ कहानी प्रम की, समुमि लेहु मन मांहि”, प्रम से 
प्रेम जाग्रत होता है। आप को प्रेम हे तो सारा जगत प्रेममय 
आप को दिखलायगा। वैराग प्रेम की मूत्तिथे। सन्त के 
निकट अहिंसक जन्तु भी हिंसक वृत्ति को भूल जाते हेँ। घर 
में मां नहीं रहती थोंतो एक स्नेहमयी बिल्ली अवश्य थी । 
बिल्ली आप पर सुग्ध थी । आप यदि विरक्त थे तो 
बिल्ली आप पर अनुरक्त थी। जहां आप मां की अनुपस्थिति 
में रोए कि बिल्ली अपने बच्चे को छोड़.आप की खाट पर दौड़ 
जाती थी एवं आप के वत्तस्थल एवं गाल में अपना मुह 
रगड़-रगड़ आप को हंसाती थी। एक क्षण भी बह बैराग को 
रोने नहीं देती थी । दृश्य आश्चय्यंजनक था । परिवार तथा 
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पड़ोस के लोगों के लिये यह तमाशा था। जहां मां की 
अनुपस्थिति में आप रोए कि बिल्ली आ धमकती, खाट प॑र कूद 
कर उन्हें बहलाने लगती थी । . दोनों में दिन प्रति द्नि 
स्नेह बढ़ता गया।. बिल्ली बेराग के बिना, बेराग बिल्ली के 
बिना बहुत देर. तक नहीं रहः सकते थे । मुह में बोली आने 
पर उस बिल्ली को . दाय-दाय कह चरितनायक पुकारत थ | 
बिल्ली को अपने सामने दूध-भात खिलातें थे। . किसी का क्या 
साहस जो बिल्ली .को आप के सामने डांट भी सके? फिर 
डांटे कौन ? आप का प्रेम-भाजन किसका . प्र म-भाजनं नहीं । 
बिल्ली की सरल गंभीर . मूरति लेखक अभी भी नहीं भूल सका 
है। समस्त परिवार बिल्ली .को दाय-दाय कहने लगा । दाय 
अपने बच्चे को भी साथ ले आप के निकट वेठी रहती थी । 
बालक चरितनाथक तथा साधु 
बेराग जब . एक दो बरस के हुए तो एक उदासी साधु रमते 
रमते पुनामा पहुंचे। उनकी दृष्टि बैराग पर पड़ी तथा साथ ही 
उन्हें यह मालूम हुआ किं यह बालक सन्त-शिरोमणि गरेया 
के महथ को दान कर दिये गए हैं । बस, बेरागी बेरागी पर 
अपने बेराग्य को भूल अनुरागी हो गए। बालक को छोड़ 
तीथं स्थानों में उनको जाने की क्षमता नहीं रही । पिताजी से 
सन्त जी ने प्रस्ताव किया कि आप एक कुटी ढोलबज्ञा में बना 
दीजिये, में वहां रह आप की परती पड़ी जमीन को आबाद 
कराऊगा । पिताजी ने वेसा ही किया । 
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साधु जी बहुत दिन 
साधु बाबा का नाम श्री बिहारी आर 
भजनीक एवं. हँसमुख सन्त थे। आप तमूड़े पर सेकड़ों भजन 
गाते थे । श्रोताओं की भीड़ लगी रहती थी । गाद में प्रिय वेराग 


प्रसन्न चित्त से भजन सुना करते थे । जन्म के बाद ही सन्त-शिरो- 
दर्शन एवं पश्चात्‌ बालकपन एक 


मणि परम सात्विक महंथ जी का दर 
बिरक्त साधु की गोद में चरितनायक जी का बीतने लगा । धन्य 
हैं वे जिन्हें सन्त-समागम का सुअवसर गा होता है । प्रभु की 
अपार कृपा आप पर थी । “बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं. संता” 
सन्त में हमें परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शन होते है। सन्त के 
चरण-रज में हजारों तीर्थ बसते हैं । तीर्थी कुवन्ति तीथीनि सुकर्मी 
कमीणि सच्छाख्री शाख्राणि । अर्थात्‌ सन्त अपने प्रभाव से तीर्थो 
को पवित्र कर तीर्थ बनाते हें, कमो को सुकर्म्म एवं शास्र को सत्‌ 
शास्त्र बना देते हैं । 

गोरे मन प्रभु अस विसवासा | 

राम ते अधिक राम कर दासा || 

राम सिन्धु घन सञ्जन धीरा । 

चन्दन तरु हरि सन्त समीरा ॥ 

सो कुल धन्य उमा सुछु, जगत पूज्य सुपुनीत । 

श्री रघुबीर परायण, जेहि कुल उपज विनीत ॥ 

कुलं पवित्र' जननी कृतथा बसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 

अपारसंवित्‌ सुख-सागरेऽस्मिन्‌ लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


न पुनामा एवं ढोलबञ्ञा में रह गए । 
गोसाई था । आप एक परम 
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ध्र्थात्‌ जिसका मन अपार संवित सुख सागर रूप ब्रह्म में लीन 
> उसके जन्म से वंश पवित्र होता है। उसकी माता कृतार्थ होती 
3 । प्रथ्वी पुण्यवती होती है । पुनश्च ध्मेराज युधिष्ठिर बिदुर जी 
से कहते हैं-- 

भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः स्वयं प्रभो । 
तीथीं-कुबन्ति तीथोनि स्वान्तः स्थेन गदाश्रता ॥ 

बैराग भी भजन में ब्रह्मानन्द का अनुभव करते थे । बालक 
ब्राग खाना-पीना उछलना-कूदना छोड़ साधु बावा का भजन सुना 
करते थे । कभी-कभी अपने भी भजन गाते थे । पिताजी भी नित्य 
उषाकाल से कुछ पूरवे से ही प्रातःकाली गाना शुरू करते थे एवं 
पहर दिन तक गाते रहते थे। बालक चरितनायक को भोर ही 
प्रभु के नाम गुणगान की ध्वनि कान में पहुंचती थी । . साथ 
ही बीच-बीच में अन्य साघु-सन्त भी आते रहते थे । शाम तथा 
सवेरे राम नाम से घर गूंजता रहता था। हमारे यहां यह नियम 
था कि सायंकाल में अगर साधु . सन्त नहीं रहें तो कोई वेष्णव 
भजन अवश्य गावें । रात दिन उपदेश पूर्णं एवं भक्ति भाव-सम्पन्न 
भजन वेराग को सुनने का मोका मिलता था । प्रातःकाल चरित- 
नायक भी बावूजी के साथ भजन गाते थे । अकेला भी गाते थे । 
बचपन का उनका प्रिय भजन था-“शिब शांकर जी दया करु 
मोपर. मैं प्रभु अधीन तिहारो? । अस्तु बैराग का बचपन राम नाम 
ध्वनि के मध्य सत्‌ संगति में बीता । 

उक्त साधु बाबा कुछ दिन के लिये बाहर चले गये। उनकी 
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अनुपस्थिति में प्रिय राग एकबार सख्त बीमार va 
आशा जाती रदी । मां पुत्ररत्न की दशा देख धराशा a 
पिताजी चैय्यें की मूत्ति थे । उनके विश्वास था की बन 
अवश्य अच्छे हो जायेगे । हमंलोग सब के सब ant" 
निमग्न थे कि उक्त साधु वार्वा पुनः पुनामा वापस ने हे 
के साथ ही आप ने बैरागी को वहां नहीं देख पूछा कि रा 
मां उत्तर देने के बदले रोने लगीं । पिता जी ने सब (au he 
कह दिया । प्रिय बैशग आंख तक नहीं खोलते थे । hob 
अपने प्राण प्रिय बालक के पास दौड़ गयें । बैरागी-वेरागी का उ 


A . [ये 
आपने दी। सन्त की पुकार सुन सन्त-्रमा बालक ने अ 


खोल दीं मानो शिवजी ने दृष्टिपात कर शोक-काम को अमर 
कर दिया। प्रिय बैराग ने मां की ओर देखा । मानो परमार 
मां पर क्ृपा-दृष्टि की । मां के हृदय में जो आनन्द-कूप सूख-सा 
गया था उसमें पुनः आनन्दामृत जल भर गया। पिताजी भी हंसने 
लगे | मेरे आनन्दं की भी सीमा न रही । उसी दिन से वेराग 
अच्छे होने लगे एवं थोड़े ही विनों में ही अपने पूर्वे स्वास्थ्य को 
प्राप्त कर लिया । | 

. ` श्वेराग जव कुछ बड़े हुए तो एकबार वे तथा हम दोनों ढोल- 
बज्जा जा रहे थे। खाने के लिये कुछ चावल आदि साथ था। 
धह चरितनायक ही लेते जा रहे थे। मागं में एक सियार मिला । 
वह वार-वार हमें देखता हुआ भागा जा रहा था। मैंने चरितनायक 
से पूछा कि. वह सियार हमलोगों के बारे में क्या सोचता होगा । 
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दापने तुरत उत्तर दिया--सियार कह रहा हे कि बड़ा भाई केसा 
निर्दयी है कि छोटे भाई. से गठरी ढुलवा रहा हे। में बहुत लज्ित 
हुआ तथा उनसे गठरी छीनने लगा परन्तु उन्होंने दी नहीं 
आर हंसने लगे । 
. शिक्षा 

गांव के लोगों की शिक्षा की ओर अधिक अभिरुचि नहीं 
थी। १९१२ इस्वी जून के पूव बहां केवल लो० प्रा० पाठशाला थी 
जिसमें गोप छात्रों की संख्या नाममात्र थी। उक्त पाठशाला में 
लेखक कुछ दिन पढ़ घर पर ही. अंग्रेजी एवं गणित आदि का 
अध्ययन किया करता था । बेरागी जब पढ़ने योग्य हो गये तो उन्हें 
सब से पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया । उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी । 
बहुतः शीघ्र उन्हें अक्षर-ज्ञान हो गया। पहाड़ा आदि भी वह धड़ा- 
धड़ कण्ठस्त करने लगे। घर में प्रातः काल एक दो घंटा एवं सार्य- 
काल कुक देर तक पढ़ते थे। सोने के पूर्व में उन्हें बाह्य विषयों 
का ज्ञान देता था। बह किसी भी प्रश्‍न. से घवड़ाते नहीं थे । 
सब का जबाब तेयार रहता था सही अथवा गलत। चुप रहना 
उनके स्वभाव के बाहर की बात थी। १6१२ ३० में पुनामा 
तथा प्रतांपन्नगर के तत्कालीन बालकों एवं उनके अभिभावकों 
का भाग्य-सूर्य्योदय . हुआ । पूज्य श्रीयुत शिवचरण रायजी 
की कृपा इन ग्रामों . पर हुई । आप भागलपुर जिले के अमरपुर 
थाने के अन्तर्गत चपरी ग्राम के रहने वाले हैं। आपने कई 
स्थानों में अपर प्रायमरी पाठशाला कायम की है। पाठशाला 


Scanned by CamScanner 


बेरागी-जीवन 
२४ 


had | 4. त्र ह्मण 
बनवाने की बीमारी आप में थी। आप भूमिहार त्राह 


oe हें he सब से 
हें। आप मेट्रिक तक अंग्रजी पढ़े हुए हैं । ल्ला pe he 
बिशेषता यह थी कि आप अपेक्षाकृत शिक्षा में पार्छ '* 


समाज के छात्रों को स्वभाव से दी अधिक nea र | 
कुछ लोग आप से नाराज हो जाते थे। आप 

एबं ग्रामीणों के सहयोग से १९१२ ई० में प्रताप-नगर शप 
प्रायमरी पाठशाला. कायम करायी एवं छः महीने के भीतर हा 
एक सुविशाल स्कूल भवन का निर्माण करवाया । बेराग असाधारण 
एवं विलक्षण बुद्धि के छात्र थे। उक्त पंडित जी इनकी कुशाप् 
बुद्धि से प्रसन्न हो उन्हें डबल प्रमोशन देने के उद्देश्य दे से 
द्वितीय साल एवं प्रथम मान का कोर्स पढ़ाने लगे । में है 
अपर में १९१२ ई० के अक्तबर में उक्त स्कूल में भर्ती हुआ । E, 
कोई पास नहीं था। पंडितजी महाशय स्वभावतः हम दाना 
भाइयों को खूब प्यार करने लगे; उनका प्यार हमारे लिए विष 
बनने लगा । हमारे विरोधियों की संख्या बढ़ गई। साथ ही 
प्रतापनगर एल० पी० स्कूल के पुराने गुरु ट्रेनिंग पास कर प्रताप- 
नगर अ० प्रा० स्कूल में स्थान पाने के ख्याल से ग्राम में पहुंचे । 
कहा जाता है कि ये दी गुरुजी महाशय षड्यन्त्र कत्ताओं के 
अधिनायक थे। हमारे विरुद्ध ऊपर दखीस्त भेजी गई। दखीस्त का 
यह्‌ भाव था कि हेड पंडित ने नियम के विरुद्ध एक गोप छात्र को 
डबल प्रमोशन एवं दूसरे को बिना लोअर पास के ऊपर में स्थान * 
दिया है। सर्किल पंडित जी आये । चरितनायक की परीक्षा शुरू 
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हो गई । पचीस-तीस शहरों के नाम तुरत-तुरत में पंडितजी को 
गिना एवं अन्य प्रश्नों का खूब खूबी से सप्त वर्षीय बेराग ने उत्तर दे 
सभी को चकाचौंध में डाल दिया । पंडितजी ने छात्रों को संबोधित 
करते हुए कहा--“यदि बेरागी मंडल को डबल प्रमोशन न मिले 
तो जिले में कोई दूसरा छात्र ऐसा प्रमोशन नहीं पा सकता ।” 
मेरा भी कोई अनिष्ट नहीं हुआ । 
चरित-नायक अपनी श्रेणी में प्रथम रहते थे। उक्त घटना 
के पश्चात्‌ अन्यान्य छात्र भी आप से प्रेम-वतीब करने लगे । 
गणित एवं साहित्य में आपको सब से वेशी प्रेम था। गणित 
का कठिन प्रश्न आप शीघ्र हल कर लेते थे। १९१३ ई० में लोअर 
पास प्रथम होकर आप ने किया। १६१५ में अपर की छात्र- 
वृत्ति परीक्षा लिये आप चुने गये। में मिडिल में था। घर पर 
में खूब मन से चरितनायक-जी को पढ़ाता था । करुणामय प्रभु 
की कृपा से चरितनायकजी को छात्रवृत्ति मिल गई । 
पकरा मि० ई० स्कूल में 
१९१६ ई० में चरित नायक की भर्ती उक्त स्कूल की तत्कालीन 
पांचवी श्रेणी एवं आधुनिक छठी श्रेणी में हुई। पकरा पुनामा से 
तीन मील दक्षिण हे। प्रिय बेराग प्रतिदिन ग्राम के अन्यान्य 
छात्रों के साथ घर से पढ़ने आते थे ओर पुनः शाम को वापस 
चले जाते थे । इस स्कूल में चरितनायक अंग्रेजी एवं गणित में 
"बरावर सर्वप्रथम होते थे ओर सब मिला कर कभी प्रथम कभी 
द्वितीय होते थे । स्कूल में ६-७ शिक्षक थे। सब के सब योग्य 
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थे । जाति-पाति का कोई द्वेप भाव नहों था । केवल एक. शिक्षक 
के एक सम्बन्धी छात्र चरितनायक के साथ जब-तब प्रतियोगिता 
करते थे ।. उक्त शिक्षक महाशय की उक्त छात्र पर कुछ विशेष 
कृपा रहती थी । ऐसा होना स्वाभाविक था । परन्तु आदर्श शिक्षक | 
में किसी प्रकार का हवेत नहीं रहना चाहिये। आचाये तथा पिता 
में विशेष अन्तर नहीं है। शिक्षक तथा छात्र में अभिन्न प्रेम रहना 
चाहिये । संबंधी के नाते छात्र विशेष की योग्यता से वेशी नम्वर 
दे देना शिक्षक के लिए अक्षम्य अपराध है। जो शिक्षक अपने 
छात्रों के साथ न्याय नहीं कर सकते उनसे संसार में अन्यत्र 
न्याय पाने की आशा दुराशा मात्र हे। 
वषी काल में चरितनायक जी अपने स्कूल के होस्टल में रहते 
थे । मिडल की अन्तिम श्रेणी थी । आप हेड मास्टर का विश्वास- 
पात्र थे। स्कूल की आफिस की कुंजी चरितनायक के जिम्मे 
रहती थी । एक वार हेड मास्टर के लड़के तथा छात्र-निवास के 
कतिपय छात्रों ने बैराग से अनुरोध किया कि आफिस की घड़ी के 
पुरजों का निरीक्षण करना चाहिये । बहुत अनुनय-विनय के बाद 
चरितनायक जी राजी हो गये। आफिस खोली गई । पुर्जे 
अलग-अलग किये गये । बिश्लेषण की क्रिया तो सहल थी परन्तु 
उसकी प्रतिक्रिया इन नवसिख घड़ीसाजों में किसी को नहीं 
आती थी । खेल का पोल खुल गया । मेरे प्यारे बेराग ने अपने 
आचार्य्य देव से सारी घटना ज्यों की त्यों कह सुनायी । अपराध ' 
क्षम्य था किन्तु तिल का ताल बना दिया गया । डी० आई० के पास 
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चरितनायक फे विरुद्ध रिर्पोट भेजी गयी । डी० शप्राई० के पास 
भी आप सच-सच ही बोलना चाहते थे; परन्तु उससे हेड मास्टर 
के लड़के प्रभ्ृति को क्षति पहुंचने की संभावना थी । हेड मास्टर ने 
उनसे कहा कि केवल तुम अपना नाम कहो.। अपने आचाय्य- 
देव की प्रसन्नता एवं उनके पुत्र के कल्याण के लिए अपनी 
भलाई की कुछ भी परबाह न कर आपने सारा दोप अपने सिर 
ले लिया। डी० आई० ने आपका अपराध क्षमा कर दिया । 
छात्रवृत्ति बन्द नहीं की । डी० आई० ने लिखा कि यह छात्र सत्य- 
वादी है; अतएव इसको दण्ड देना उचित नहीं; परन्तु हेड मास्टर 
साहव ने चरितनायक को छात्रवृत्ति की परीक्षा में नहीं चुना। चारित- 
नायक के साथ न्याय नहीं किया गया। छात्रवृति में तो चरित- 
नायक जी पत्तपात के कारण चुने गये ही नहीं, किन्तु स्कूल की 
परीक्षा में सव्वं प्रथम हो मिडल की परीक्षा पास को। पकरा 
था दूसरा गांव; परन्तु चरितनायक की सरदारी यहाँ भी वनी 
रही । छात्रों की एक टोली रहती थी जिसके अधिनायक चरित- 
नायक थे। आप अपने सहपाठियों की सहायता जी खोल कर 
किया करते थे । इसमें आप जाति-पांति का विचार नहीं 
करते थे । 

एक बार पकरे में सेग हुई । प्रिय बेराग को घर वापस आते- 
आते सख्त बुखार आ गया । संयोगबश में भी वहां ही था। 
बहुतों को डर हुआ कि स्यात्‌ सेग न हो। पिताजी घर में ही 
थे । वह नहीं घबड़ाये। सेग की नानी भी बेराग का अनिष्ट 
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नहों कर सकती है, बाबूजी का कहना था। उनका अचूक 
उपचार होने लगा। और में ? में घबड़ा गया । में यह सुनन 

के लिए तैयार नहीं था कि मेरे जीवन-सर्वस्व को सं ग हो गयी है। 

में ज्वर-पीड़ित आदर्श भ्राता की चादर के भीतर उनकी देह से | 
चिपट गया। दृढ़ संकल्प था कि जब तक बैराग नहीं उठ, तब 
तक में भी नहीँ । भीतर ही भीतर प्रभु से प्रार्थना हो रही थी 

कि चाहे तो सेग उनकी देह से मेरी देह में आवे अथवा आप 
अच्छे हो जाय। प्रभु ने पुकार सुन ली । सांयकाल होते-होते 
ज्वर उतर गया। दोनों भाई उठ बैठे। सग नहीं आ सकी । 

हे प्राणदेव ! प्रेमादर्श को क्यों भंग कर रहे हैँ? चलें-चले, 
शीघ्र चलें ! 

बाल्यकालीन भ्रातृप्रेम एव त्याग 
चरितनायक बालकपन से ही प्रेम के पुतले थे, त्याग के 

अवतार थे । खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने आदि की अच्छी २ वस्तुओं 

को आप मेरे लिए सुरक्षित रखते थे। मालूम होता था कि उस 
महानात्मा में सृष्टिकत्तो ने स्तार्थ का मिश्रण किया ही नहीं था। ' 
आपको तीन रुपये मासिक छात्रवृत्ति मिलती थी । आप पकरे 

में थे और में भागलपुर में । उन ३) रु० में से कभी एक पेसा | 
भी निकाल प्रिय बेराग ने वाल्यकालीन मनोरंजक वस्तु में नहीं 
लगाया । ज्यों ही रुपए मिलते थे, त्यों ही वे सीधे भेया की सेवा 

में पहुँच जाते थे। मुभे एक वर्ण तक २ ॥) रु० महीना स्कूल 
शुल्क देना पड़ा था। इस अपूर्व्य अलौकिक प्रेमाम्नत से नहाया 
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मैं क्या विषयों में फ सू? दो ही रास्ते दोनों साफ। सारूप्य 
मिलन अथवा उनकी कीत्ति की रक्षा ! 

एक बार मैंने चरितनायक से कहा कि लोकमान्य का गीता- 
रहस्य मिल जाता तो मेरा बड़ा कल्याण होता। रुपये जो कुछ 
मिलते थे उन्हें में अपने अध्ययन के आवश्यक खच में लगाता था । 
बड़ी-बड़ी लालसा को पूरी होने की आशा करना दुराशामात्रे था । 
में थड क्लास में उस समय पढ़ता था। थड क्लास वालों के लिए 
“रहस्य? आवश्यक पुस्तक नहीं था । मेंने इच्छा प्रकट कर दी परन्तु 
मेरी इच्छा यह नहीं थी कि चरितनायक इसके लिए कुछ भी 
प्रयास करें । किन्तु बे तो मेरे कल्पतरु थे। इस तरु के नीचे 
इच्छा प्रकट भी हो, तथा वह पूरी भी न हो, यह्‌ हो नहीं सकता । 
प्रिय वेराग ने चुपचाप सुन लिया । मुझे भागलपुर आने दिया । 
उधर “रहस्य” के लिए आर्डर चला गया। अदूभुत ग्रन्थ की 
पारसल आयी। चार रुपये हों तो भेया के लिए ज्ञान का 
भण्डार’ खुल जाय। प्रेममूरति जी को जिस दिन पारसल की 
सूचना मिली, उस दिन आप कुछ अस्वस्थ थे। पिताजी से 
पहने पहल तथा अन्तिम बार चरितनायक ने हठ ठान लिया कि 
, जव तक पारसल छुड़ायी नहीं जायगी, तब तक में कुछ भी न 
खाऊंगा । पिताजी उन्हें प्यार करते थे ही, साथ ही बैराग रोगग्रस्त 
थे। इतना ही नहीं । पिताजी को स्वयं यह अभिलाषा बराबर बनी 
रहती थी कि गणपति और वेरागी अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ें । 
आवश्यक व्यय नहों रहने पर भी पिताजी ने पारसल छुड़ा ली । 
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ठीक-ठीक शीघ्रातिशीत्र बताई) - से उत मिला-- आपका \?” 

शालीका है. के दौड़ . गयी । नत्र Ee 

Fe ba ह की हृदयस्थित गंगा में एकाएक यत्परोनास्ति | 

घी नेत्रों को फाड़ गंगा वार्दर निकलने लगा ` 

बाढ़ आं ता न को आलिंगन करने के लिये व्याकुल हो उठ 

वाहु आदेश अछ॒ज अलग रहते हैं. तो दो का ज्ञान रह ही जाता 

बिक हे मिला लेता हूँ तो पार्थिव स्थित्व का नाश 

हा बालक आनु के कोमल कपोल पर जो अपूब्व प्र म 

क रेखा अंकित थी उसे एक बार चुम्बन करने के 
अभिन्‍न हृदय को हृदय से लगा 

ने अपनी , कृतज्ञता प्रकट की । | 

में रहना क्या आदश 


एवं त्याग को 
लिए मन व्याकुल हो उठा । 

प्रेमाश्रु, से नहा कर लेखक 
पाठक ! कहिए उनके बिना मेरा इस रूप हे र 
प्रेम के विरुद्ध नहीं है / परमात्मा इसका विचार करें। पाठकों 
को गीता-रहस्य एक बार पढ़ लेना चाहिये । गीता माता की 
सुगंथ मेरे पास जब-तब आती हे, वह इसी . अपूर्वं अलोकिंक 
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ग्रन्थ की कृपा का फल हे। ओर यह हे प्रथ्बी का साम्राज्य 
मेरे अनुजदेच का दिया हुआ । | 


स्वनामधन्ध श्रीयुत रासबिहारी लाल मंडल 
एवं विद्यार्थी चरितनायक 


स्वर्गीय पूज्य मंडलजी को मेरी चिन्ता सतत रहा करती थी । 
आपने मुझसे आर्थिक सहायता के लिये अपने पास दरखास्त 
पेश करने कहा | मेंने पिताजी से कहा। पुज्य पिताजी ने मुझ 
से कहा--“जब तक यह. वोम में संभाल सकूंगा तव तक मुमे 
संभालने दो । अभी उनसे क्षमा मांग लो” । परन्तु जब पूज्य मंडल 
जी को मालूम हुआ कि अब प्रिय बैरागी भी भागलपुर आवेगे 
एबं दो छात्रों का खरचं इनके पिताजी नहीं दे सकेंगे तब पूज्य 
मंडलजी ने मुझे सहायता के लिये आवेदन पत्र देने कहा । साथ 
ही आपने प्रिय वेरागी को एकवार देखने की इच्छा प्रगट की । 
पूज्य मंडलजी रोगग्रस्त थे । औषधि-सेवन के लिये कलकत्ता 
जा रहे थे । में प्रिय वैराग को परम पूज्य मंडल जी की सेवा में 
उनके मुन्दीचक भागलपुर बाले मकान में ले गया। उस समय 
बैराग की अवस्था लगभग १३ वप की थी! पूज्य मंडलजी 
परिय बैरागी को देख कर बहुत प्रसन्त हुए एवं कहा कि में ६) रु० 
मासिक छात्रवृत्ति दिला दू गा। परन्तु मंडलजी कलकत्ते में अच्छे 
नहीं हुए और वहां से काशी चले गये ओर वहीं आप परलोक 
सिधारे। हम दोनों भाइयों को पुनः उनका दर्शन करने का 
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सौभाग्य प्राप्त न हुआ। हमने न कोई आवेदन पत्र सहायता के 
लिये दिया, न पिताजी की ही ऐसी इच्छा थी । 

कोलेजियर स्कूल में | 
राग ने प्रथम हो मिडल पास कर भागलपुरम उक्त छुला 
कौलेजियट स्कूल में अपना नाम १९१८ ई० में तत्कालीन फोर्थ 
क्लास (आधुनिक एट्थ क्लास) में लिखाया। मैं भी वहीं पढ़ता था। 
हम दोनों भाइयों का वासस्थान नयावाजार में एक मुख्तार के 
मकान में था। : हमलोग किराए पर रहते थे। प्रिय वैराग के 
साथ प्रतियोगिता करनेवाले उनके अनन्य मित्र श्रीयुत देवीप्रसाद 
(अभी बी० ए०, बी० एल०) सब-इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस हजारी- 
बाग थे । देवी बाबू स्वनामधन्य पं० श्रीयुत जयगोविन्द पांडेजी 
की सेवा में रहते थे। दोनों पूज्य पंडितजी के परम प्रिय शिष्य 
थे । इस विषय में पूरा प्रकाश आगे डाला जायगा । इन्हीं 
दोनों मित्रों में कोई कभी प्रथम कभी द्वितीय होते थे। यही 
हालत मेट्रिक तक रही। प्रिय बेराग की मित्र-मंडली बहुत बड़ी 
थी । बड़े-बड़े धनियों के पुत्रों से इन्हें घनी मेत्री थी । धनवानों के 
लड़के इनके साथ बहुत नम्रतापूव्बंक पेश आते थे । इनको 
“जी हुजूर” बनने की आदत नहीं थी । मित्र गरीब या धनी हो संत 
से एक सा ब्यवहार करते थे। इनके मित्र भी सभी जाति के 
छात्र थे। प्रसिद्ध राजपूत खानदान के कतिपय छात्रों से भी 
घनिष्टता थी । इनकी जैसी प्रभावपूणं आकृति थी वेसा ही उनका 
आचरण भी । किसी भी विद्यार्थी को इनका अपमान करने का 


~ 
श्य ब 
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साहस शायद ही होता था । यहां इनके कोई दुश्मन न थे। 
प्रिय वैराग छात्रों की मदद करने के लिये सतत्‌ तैयार रहते थे । 
ईश्वर इनके पास मदद करने की सामग्री भी पहुँचा देते थे । 
प्रत्येक शिक्षक प्रिय चेराग को पुत्रवत. प्यार करते थे। परम पूज्य 
स्वनामधन्य श्रीयुत खगेन्द्रनाथ चटर्जी एम० ए०, भूतपूव हेड 
मास्टर भी इन्हें खूब प्यार करते थे। ` थोड़े ही दिनों में इनकी 
स्कूल फी माफ कर दी गई । तेज नारायण जुविली कालेज के देश- 
प्रसिद्ध गणित के अध्याफ्क श्रीयुत गिरिजा. भूषण मित्र से प्रिय 
वेराग को स्कूल में ही परिचय हो गया-। गणित सीखने के लिये वे 
जव-तव उक्त अध्यापक जी की सेवा में जाया करते थे । अध्यापक 
महोदय भी आपको खूब प्यार करते थे। इनके पास शायद मन- 
मोहिनी बूटी थी जिससे ये सब को तुरत वश कर लेते थे। और 
यह्‌ मोहिनी बूटी उनका मधुर भाषण, स्तिग्ध स्वभाव एवं नम्रता- 
पूर्ण व्यबहार थी । साथ ही अपने गुरुजन. की सेवा के लिये ये 
“नहीं? कभी नहीं करते थे। गुरुजन को प्रसन्न करने के लिए 
प्रिय वेराग दिन अथवा रात, थोड़ी दूर या बड़ी दूर, कम परिश्रम 
_ या अधिक परिश्रम का कुछ विचार नहीं करते थे जिसके कारण 
इन्हें कभी-कभी तकलीफ भी उठानी पड़ती थी। बैराग का 
गणित अच्छा था। उक्त अध्यापक जी की लिखी मेट्रिक क्षेत्र- 
मिति की उत्तरमाला इनके परिश्रम का ही फल हे । 

जव से चरित-नायक भागलपुर आए तब से खाने पीने का 
इन्तजाम आप ही करते थे । केवल मेस का नहीं; बाजार का भी-- : 
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जैसे मेरे लिए कपड़ा खरीदना, कुरता आदि तेयार करवाना । 
मैं निश्चित रहता । बना-वनाया सब कुछ मिल जाता था | उक्त 
मुख्तार साहब के वासे में हमलोग करीव डेढ़-दी वरस तक रह | 
सारे शहर में प्लेग फेल गयी थरा । नयावाजार में सबसे 
बेशी । कालेजियेट स्कूल गम्मा छुट्टा के पहले ही बन्द हो गया 
ऋर खला भी पहले ही । ग्रीष्म अवकाश म हो खुला । वास म 
कोई नहीं थे; महल्ले भर में सन्नाटा था। गैरहाजिर रहना भी ठीक 
नहीं था । हमें आना पड़ा । बासे भर में केवल दो भाई। रसा 
बनानेवाला भी कोई नहीं । स्कूल सबेरे वठता था । ग्यारह वजे 
स्कूल से वापस आते थे। बहुत कड़ी गम्मा पड़ती थां । बाहर 
तथा भीतर सर्वत्र आग वरस रहा था। इस भीषण गर्मी में भी 
रसोई बनानी पड़ती थी । उपाय दूसरा था नहा आर इस 
भयंकर गर्मी में रसोई बनाना अप्नि-सेवन करना था। मे घवड़ा 
जाता था, परन्तु चरितनायक नहीं । आप हठ पूठ्वंक सुमे रसोई 
के काम से अलग रखते थ । दोनों साम आप हा स्वेच्छया भोजन 
तैयार करते थे । मुके कुछ कहने का मोका ही नहीं देते थे। 
गम्मी गयी, परन्तु उसकी बहन वषो आयी। एक बिलकुल 
निर्दयी तो दूसरी दया से भरी | एक शोपका तो दूसरी पोषका.। 
एक एकदम नीरस तो दूसरी एकदम सरस । एक ने जिन असंख्य 
नद, नदी, नल, नाला, ताल, कए, पोखर, गाछ, ब्क्ष, झाड़ी, लता, 
के रस चूस-चूस कर निजीव कर दिया था, दूसरा ने रस 
, का संचार कर, उन्हें सजीव कर डाला। जो हो, हमारे लिए 
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असी पहली बैसी दूसरी । जिस मकान में हम रहते थे; उसके छप्पर 
में अनेकों लिद्र थे और वपो छिद्रान्वेपिणी होती ही हे। प्रत्येक छिद्र 
से वह दुष्टा घड़ा-घड़ा जल हम दोनों भाइयों पर दिन अथवा 
रात जव चाहती उफल-उमल हमारे साथ आठखेलियां करती रहती 
शी । उसका तो होता था मनोरंजन और हमारी जाती थी जान । 
महीना था सावन भादो का। इस चुड़ेल से जान बचाने के लिये 
हमने मुख्तार साहब से निहोरा किया, खपड़ा वदलवा दीजिए । 
शायद उनकी आमदनी की टांग टूट गयी थी। हमारी एक भी 
उन्होंने न सुनी । दोनों भाई छाता लगा कर सोने लगे। मगर 
रातभर गठरी वनकर कितने दिन तक रह सकते थे ? निकट ही 
श्री भगवान पुस्तकालय था । उसके पुस्तकाध्यक्त बड़े दयालु थे 
कभी-कभी घोर वर्षो के समय रात में हम दोनों भाई वहां ही 
सोते थे । | 
सरकस आदि 


प्रिय वैराग ने सरकस, थियेटर, सिनेमा, नाटक आदि खेल 
देखने के लिये मुझे कभी भी दिक न किया । दोनों भाइयों का सोचना 
यह था कि जो द्रव्य खेल-तमाशे के देखने में लगाया जायगा 
उससे एक सप्ताह का खच चलाया जा सकता है.। तारा बाई का 
सरकस देखने दूर-दूर से लोग आए थे; परन्तु हम दोनों भाई 
उससे बिलकुल अलग रहे । चरित-नायक ने उसके देखने की 
कभी भी इच्छा प्रकट न की । | 
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पूज्य खीरहरिजी से प्रथम परिचय 


श्रीयुत ननीगोपाल बंदोपाध्याय चोरहर ( अव ऐडबोकेट 
भागलपुर ) उक्त पूज्य श्रीयुत श्रीमन्त नारायण खीरहरिजी के 
अनन्य मित्र हैं। ननी बाबू तथा हम दोनों भाई एक ही मेस में 
खाते थे और ननी बाबू से मिलने पूज्य खीरहरि जी आए दिन 
आते रहते थे। यहाँ ही चरितनायक तथा पूज्य श्रीमन्त बावू से 
प्रथम परिचय हुआ । नहीं, परिचय तो पूर्व जन्म से ही था, और 
यही कारण था कि प्रथम मिलन से ही चरिंत-नायक पूज्य भाईजी के 
कृपापात्र हो गए । पूज्य भाई जी का प्रेम प्रिय वेराग पर दिनों 
दिन बढ़ता ही गया और आप की श्रद्धा भी । | 


रोगग्रस्त 


EN € सें ~ ha es ~ 

वेराग थड क्कास में थे ओर उक्त मुखतार के वासे में रहते 
थे । एकवार आप मेयादी बुखार से सख्त आहत हुए। मैं एक 
Ne ७ पेथिक ~ चिकित्सा पिताजी 
होमियो पेथिकः डाक्टर से आप की चिकित्सा कराने लगा । पिताजी 
को इसका समाचार जानबूझकर न भेजा। सात रोज तक 
बुखार में कोई परिवत्तंन न हुआ । पिताजी के अचूक उपचार में 
आप का अटूट विश्वास था । था तो पिताजी भी आ ही गए। 
आपको दुबला पतला तथा दवाई एवं साबू का सेवन करते देख 
पिताजी मुझ पर बहुत रंज हुए। मुझे बहुत कोसा। आपको 
पेताजी ~ ~ ~ ~ ha मेने ~ ~ 
जी घर ले जाने के लिए तेयार हो गए। मेने घोर विरोध 
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किया; पिताजी ने मेरी एक भी न मानी । बाध्य होकर में भी 
नोगछिया तक गया। मुझे डर था, हवा तथा पानी का और ये थे 
पिताजी की दृष्टि में उनके मालिक । नोगछिया से नाव पर तीन 
ग्रील का रास्ता तय करना था; क्योंकि वपी का समय था। में डर 
रहा था, कहीं बुखार बिगड़ भी न जाय । बेराग ने पानी मांगा ।_ 
में बरावर उबाला हुआ पानी उन्हें देता था और यहां नाव 
पर ? पिताजी ने आपको मिश्री खाने को तथा नदी का पानी पीने 
दिया। मैंने रोते हुए लोटा पकड़ लिया; पिताजी ने मुझे खूब डांटा 
और चले जाने कहा। मैं रोता-रोता भागलपुर आया परन्तु शान्ति 
न मिली । पिताजी शाम में घर पहुँचे । रात में घी में बनी रोटी 
तथा उबाला हुआ गाय का दूध, इन्होंने चरितनायक को खूब कस 
कर खिला दिया । बुखार था १०१। सबेरे . बुखार उतर गया 
और आप अच्छे हो गये । पिताजी कहते थे कि बुखार आता है 
लोह पीने, रोगी को उपवास कराने से उसे मन भर लोहू नहीं मिलता 
है और इसी लिए वह बहुत दिनों तक रोगी का पिण्ड नहीं छोड़ता 
है। जो हो, चरितनायक अच्छे हो गए और इसकी खबर सुभे 
दूसरे ही दिन भेज दी गयी । 
छात्रालय की स्थापना 
उक्त मुंखतार साहब के वासे में कई तरह की कठिनाइयाँ 
होती थीं। निकट ही एक साफ-सुथरा छोटा सा मकान खाली 
था। उसी में हम लोग चले गये। पाँच-सात छात्र इसमें रहते 
थे। उक्त ननी बाबू भी सानुज इसी मेस में खाने लगे। ये 
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बी० ए० में थे, में मेट्रिक में तथा चरितनायक थर्ड क्लास में । ननी 
बाबू प्रसिद्ध छात्र थे । हम लोगों को खूब प्यार करते थे । इस मेस 
के स्थायी मेनेजर चरितनायक थे । इसका नाम आपने मित्र- 
छात्रालय रक्खा था। में मेट्रिक की परीक्षा दे घर चला गया । | 
ननी बाबू भी बी० ए० की परीक्षा देकर चले गये। चरितनायक ने 
दूसरे मकान में “गोप-छात्रालयः स्थापित करना चाहा। श्रीयुत 
उत्तम दास थादव बी० ए० बी० एल० भागलपुर ने आपको इस 
में प्रोत्साहन दिया और जोगसर में १९२० ई० में गोप-छात्रा- 
लय की स्थापना हो गई। इसमें बहुत से स्वजातीय एवं दो तीन 
अन्य छात्र भी रहने लगे ।  चरितनायक का कहना था कि गोप- 
छात्रालय का अर्थ यह नहीं कि इसमें केवल गोप छात्र ही रहें 
और इसीलिए इसमें एक राढ़ी कायस्थ तथा बिषपुरिया निवासी 
श्रीयुत शशिधर भा बहुत दिनों तक रह गए । छात्र-निवास के 
किसी भी छात्र को जहाँ माथे में भी दर्द हुआ कि बस उसके: 
बगल में हम शशिजी को बैठा पाते थे । एकवार एक छात्र को हेजा 
हो गया और उनकी भी सेवा ये रात भर करते रहे। चरित- 
नायक तथा. इनमें अकथनीय स्वाभाविक स्नेह था । 
छात्रालय के प्राण यदि चरितनायक थे तो छात्रालय भी आप 
के प्राण थे। छात्रालय की उन्नति की चिन्ता आप को अहर्निश 
होने लगी। में भी आया । मकान मालिक कुछ उम्र प्रकृति के 
थे । छात्रों में कई ऐसे थे कि परमात्मा की भी कड़ी बात सहन 
नहीं कर सकते थे। सराय पर दूसरा मकान लिया गया । छात्रा- 
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लय की नियमावली भी बनी । इसके अनुसार प्रत्येक छात्र को 
व्यायाम आदि करना पड़ता था। निश्चित समय पर छात्रालय 
शाम में आ जाना पड़ता था। डिबेटिंग क्लब भी कायम 5 हुआ 
और इसमें प्रति रबिबार को छात्रगण तक-बितक कर लेते थे । 
सभी छात्रों में भावृ-प्रेम भरा था। मागड़े का नाम-निशान भी 
नहीं था। इस छात्रालय में प्रान्तीय महासभा की कार्य-कारिणी 
कमिटी भी बेठी थी। दान रूप में बहुत रुपये मिले थे जिनसे 
छात्रालय के लिए टेबुल, कुर्सी, पुस्तकादि खरीदी गयी थीं । 
चरितनायक छात्रालय की सफलता के लिए बराबर कुछ-न-ऊछ 
करते ही रहते थे। शहर में यह्‌.एक आदे छात्रालय माना 
जाता था। | 
छात्रालय में यादवों की विभिन्न शाखाओं के छात्र रहते थे । 
शाखा-भेदभाव तो किसी में नहीं था; परन्तु एक थाली में शाखा- 
भेद दूर कर कोई नहीं खाते थे। एक दिन पूज्य श्रीमन्त बावू ने 
इस भेद-भाव. की रीढ़ तोड़ डाली । उन्होंने सभी छात्रों को एक 
दूसरे के साथ एक पत्तल में खाने के लिए ललकारा । छात्र ललकार. 
को बरदास्त नहीं कर सके । एक दूसरे की थाली से भात छीन-छीन 
खाने लगे और इसमें चरितनायक को अपार आनन्द मिला । 
असहयोग 
१९२०-२१ ई० में महात्मा गांधी के असहयोग की अग्नि 
प्रज्वलित हो रही थी। महात्माजी इस अग्नि में दासता को 
भस्मीमूत कर देना चाहते थे। असहयोग के चार स्तंभ थे, 
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सरकारी स्कूल, कांसिल, अदालत तथा नोकरी--इन चारों का 
बहिष्कार। असंख्य छात्रों ने पढ़ना छोड़ दिया। साधु श्रीयुत 
शिबनन्दन प्रसाद मंडल जी ने भी इसमें मन-बचन-कर्म से भाग 
लिया। एक दिन मंडल जी सराय छात्रालय आए । भीषण गर्मी 
पड़ रही थी और आप थे खुले सिर । पेर में भी कुछ नहीं था । 
आपने अपनी जूठी थाली भी स्वयं धो डाली । आपकी प्रत्येक 
बात, आपका प्रत्येक आचरण, देश-भक्ति-भाव से भरा था । 
देश-भक्ति आप की मुखाकृति पर मूर्तः थी, मानो स्वयं देश- 
भक्ति ने हमारे छात्र-निवास में पदार्पण किया हो। पूज्य मंडल 
जी के आदर्श देश-प्रेम- की छाप चरितनायक :पर पड़ गयी। 
धूम मचा दिया असहयोग करने को।“में तो बैरागी हूं ही, में लूंगा 
बैराग्य ओर वह भारत माता के उद्धार के लिए?--आप ने कहा । 
में घबड़ा गया, मेंने कहा-पिताजी से याचना साधु बनाने के लिए 
मेरे ही लिए हुई थी। ' मुझे ही जाने दो, . तुम रहो ।” आप रोने 
लगे । देश-प्रेम की निर्मरिणी आपकी आँखों से बहने लगी । मैंने 
दो दिन का समय आप से मांगा। में गया घर और पिताजी से 
सारी वात कह दी । पिताजी ने कहा--तुम दोनों असहयोग करो। 
शतं यही कि तुम अपनी मां तथा पत्नी को भी साथ ले लो । मुझे 
निविन्न भगवान का भजन करने दो । मैंने पूजनीय स्वनामधन्य 
श्रीयुत स्वयंवर दास जी से भी राय ली । आपने जबर्दस्त तर्क 
के साथ हमें अध्ययन जारी रखने कहा । एक महात्मा से भी पूछा। 
आप थ असहयांगी। महात्मा हम दोनों भाइयों को अच्छी तरह 
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जानते थे । आपने भी “नहीं? कह्‌ दिया । स्वदेश-प्रेम भी कंसा 
अनूठा प्रेम है ! यह कैसा मतबाला बना देता है.। “भारतीय 
आत्मा” का उद्गार का उल्लेख किए बिना मुझ से रहा नहीं जाता । 
एक पुष्प की अभिलाषा 

“वाह नहीं, में सुरवाला के गहनों में गूथा जाउँ । 


चाह नहीं, प्रेमी-माला में बिंध प्यारी को ललचाङ ॥ 


चाह नहीं, सम्राटों के शव पर, हे हारि: डाला जाऊ | 
चाह नहीं, देवों के शिर पर चढूं, भाग्य पर इठलाऊ ॥ 
मुके तोड़ लेना बनमाली ! उस पथ में देना तुम फेंक । 
मात-भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें बीर अनेक । 


\ १7 


मेट्कि परीक्षा 


१७२९२ की मैट्रिक परीक्षा थी। परीक्षा के ठीक दो दिन पहले 
चरित-नायक को सख्त ज्वर आ गया तथा साथ ही एक भारी फोड़ा 
निकल आया। बैठना कठिन था । मैं परेशान था । ' फ़लत फलत 
भयड विधि बामा”। बहुत अच्छी तेयारी थी । आशा थी आप 
प्रथम डिवीजन में परीक्षोतीणं होंगे। मनुष्य कुछ करता हे तो 
ईश्वर कुछ और । सख्त दवाई दिला बुखार तो रुकवा दिया गया 
परन्तु फोड़े का कोई उपाय नहीं हो सका। कोशिशें. की गयीं। 
अन्त में सोये-सोये लिखने की इजाजत मिल गयी । मिल तो गयी; 
परन्तु परीक्षा-फल संतोषजनक न हुआ । आप सेकेएड डिविजन में 
पास होकर अपने स्कूल में सेकेएड हुए । आपको चार रुपए मासिक 
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'बेली छात्रवृत्ति? मिल गयी । अपनी श्रेणी में वरावर स्टेण्ड करने 
के कारण आपको अनेक कीमती पुस्तकें इनाम में मिली थीं । 
कालेज में 
१९२२ ई० में आपकी भर्त्ती तेज नारायण जुबिली छ मे 
आई० एस-सी० क्लास में हुई । आपकी फोस माफ थी। सुभे फ 
में सिर्फ ३॥) देना पड़ता था । आप मेरा शुल्क भी उक्त चार रुपथ 
से अदा कर देते थे। मैं जब-तब ट्युशन कर लेता था । पिताजी 
जी खोलकर सहायता करते थे। दोनों भाइयों का अध्ययन चलता 
रहा। मेरे अध्ययन को कायम रखने में चरितनायक का ही साहाय्य 
प्रधान था । आपने अपनी मिड्ल छात्रवृत्ति से मुके दो वणे सहा- 
यता की । इधर खर्च बढ़ गया। यदि चरितनायक स्वार्थी रहते तो " 
मेरा अध्ययन यहां ही वन्द हो जाता । शुल्क की बात तो साधारण 
थी । कभी-कभी अर्थ-संकट में पड़ मेरा जी पढ्ने-लिखने से ऊब 
जाता था, परन्तु धेय्य, साहस तथा भाठृप्रेम के अवतार आप 
मुझे डिगने नहीं देते थे तथा किसी न किसी प्रकार रुपए आदि 
का प्रवन्ध कर मेरा संकट दूर कर देते थे। बड़ी-बड़ी विपत्तियं 
में--जहाँ धेय्यवानों का भी धेय्य भाग जाता था वहाँ चरितनायक 
मुझे एवं अपने अन्य मित्रों को खूब खूबी के साथ वचा लेते थे । ' 
मेरी सेवा, मेरी शिक्षा का प्रबन्ध छात्रालय का प्रबन्ध, कतिपय 
अन्य छात्रों की शिक्षा का प्रबंध, उधर महासभा के पूज्य प्रधान 
मंत्री श्रीयुत श्रीमन्त नारायण खीरहरिजी को लिखा पढ़ी, प्रस्ताव की 
छपाई आदि में सहायता, अपने पूज्य अध्यापक श्रीयुत गिरजाभूषण 
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कार्यां 


मित्र की किताब छपाई में मदद एवं अल्योन्य po जल 

में लगे रहने से आपकी पढ़ाई में ढिलाई पड़ जात॑ केश 
तब रंज हो जाता था; परन्तु उपाय नदी था । सावज in 
क्रा भाव जिसके अन्तःकरण में उदित होता हे उसको र 

ख्याल नहीं रहता । आप अपने को भूल जाते थे | 

गारी वन ह 
पहले ही लिख चुका कि के गोप जमींदारों का सब 

करते थे। बहुत थोड़े परिवार इस पाशनिक-्रथा ह हे 
कमजोरी तथा अपने अधिकारों से अनामिक रहना इस ' हे न 
आधार है। में बी० ए० में था ऑर चरित-नायक आई हर 
सी० में । एकबार एक जमींदार ने बेगारी के संबंध में नादिरशा 
कर दी । दीन कृषकों को बहुत सताया । सुकदमेवाजी की नोवत 
आगयी । हमारे परिवार को जमांदारों से कोई खटका नहीं था। 
एक दों से खूब प्रेम भी था। हमलोगों ने मोकद्मेबाजी को 
रोकने की भरपूर चेष्टा की । चरितनायक तो मुकदमे को नफ- 
रत की निगाह से देखते थे । परंतु हुआ वही जो होना था। 
भारत रह गया गुलाम बहुत दिन तक । ल इसे छुटकारा 
मिलना चाहिए । बेगारी दासता का पोषक है र उसका अन्त 
स्वतंत्रता का । हमारे प्रयत्न निष्फल हुए। मॉकदमा दायर 
होगया। एक ओर गरीब कृषक, दूसरी ओर धनी जमादार । 
ओर “सबै सहायक सबल को” पुलिस ने भी उनका ही साथ 
दिया । इस मोकदमे का सारा बोम मेरे मत्ये था और में छात्र था 
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रुपये कहाँ से मिलेंगे ? “घबड़ाने की कुछ भी जरूरत नहीं, 
रुपये का इंतजाम मैं कर दूँगा। पीछे चंदा कर आप हमें रुपया 
दे देंगे?--चरितनायक ने कहा। प्रत्येक छात्र ने अपने अपने जिम्मे 
से कुछ-कुछ रुपये निकाले। अंत में प्रतिष्ठा-पूवंक मेल हो गयी 
ओर बेगारी का नाश हो गया । - रुपया भी मेंने छात्रों का वापस 
कर दिया । अब हमारे यहाँ गोप बेगारी नहीं करते हैं, न 
वहाँ बेगारी लेने की भूख किसी को है ओर न कोई इसे अच्छा 
समभते हैं; सब में प्रेम तथा सद्भाव है । बेगारी-राक्षसी का 
शमन का श्रेय एकमात्र नहीं तो अधिकांश में आप को ही था। 

_ विभिन्न प्रकार के सावंजनिक कार्य्यों में लगे रहने के कारण 
चरितनायक के अध्ययन में बहुत वाधा पहुंचती थी। आप अपने 
स्वभाव से आजिज थे। आप छात्रालय को छोड़ कुछ दिन 
परीक्षा की तयारी के लिये कालेज के होस्टल में रहने लगे परंतु 
मन तां उनका साथ ही था। सावजनिक सेवा तथा अध्ययन 
का सुंदर तेयारी--दोनों नहीं हो सकते । अतएव आपका परीत्ता- 
फले पुनः अच्छा नहा हुआ। आपने १७२४ इ० में आइ० 
एस-सी ० की परीक्षा पास की । 

इस्नीनियरिंग कालेज सें 
चरित-नायक का गणित अच्छा था। साथ ही आपने आई 
आपका अ कर हा हे RN पढ्ने का विचार 
कालेज खुला था। छात्रों की भरमार थी: सीर ठट 3. 5) 
था; सीट बहुत कम थी । 
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कोशिश की गयी। भर्ती का काम एक प्रोफेसर के हाथ में था। 
प्रोफेसर महाशय ने चरितनायक को भत्ती की पूरी आशा दिलायी । 
भर्त्ती की तिथि जब निकट आयी, तो उक्त महाशय ने अपना रुख 
पलट दिया । पक्षपात का नग्न-नाट्य होने लगा । वही पक्षपात; बही 
जातीय द्वेप जिसके कारण भारतमाता के गले गुलामी की जंजीर बंध 
गयी है। गैरबिहारी छात्र हृद से अधिक भर्ती हुए और बिहारी 
बहुत कम। प्रिय बैराग नहीं लिए गए।नहां लिए गए, परन्तु चरित- 
नायक इसी से बस बोलने वाले न थे । आपके जीवन का अर्थ 
था अपने तथा अपने वर्ग के नष्टाधिकार को प्राप्त करना । विहार में 
त्रिहारियों के साथ न्याय अवश्य होना चाहिये। गेरबिहारी भी हमारे 
भाई हैं और भाइयों के साथ भी इनसाफ की जरूरत है। गेरबिहारी 
तथा बिहारी का भेद अच्छा नहीं है; परन्तु एक को सब कुछ मिले 
दूसरे को कुछ नहीं-यह किसी भाई को शोभा नहीं देगा । चरित- 
नायक जिस काम को हाथ में लेते थे उसकी सफलता के लिए आप 
जी-जान से कोशिश करते थे । कमर कस ली, में अपनी भत्तीं 
अवश्य कराऊंगा। मेरा जो है उसे अवश्य लूँगा, कम से कम गाल पर 
हाथ रख भाग्य पर भरोसा कर माला नहीं जपूंगा। जीवन संग्राम हे । 
अपने अधिकार के लिए मर मिटना ही वीरता है । हार-जीत का 
ख्याल करना वीर का धम्मं नहों। श्रीमान्‌ मिनिष्टर साहब के पास 
आपने अपना ्ावेदन-पत्र भेजा । माननीय भिनिष्टर साहब ने 
आप की दरखास्त को अपने अंग्रेज सेक्रेटरी के पास भेज दिया । 
सेक्रटरी महोदय ने उक्त प्रोफेसर साहब को लिख भेजा कि बाबू 
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बेरागी मंडल अवश्य भर्ती किए जायँ। महाशयजी ने फिरं आशा 
दे निराश कर दिया। अब ? अब तार भेजा गया, एक श्रीमान्‌ 
मिनिष्टर साहब की सेवा में तथा दूसरा उनके सेक्रेटरी की सेवा में। 
सेक्रेटरी महोदय उक्त महाशयजी पर बहुत रंज हुए एवं जितनी 
भर्त्ती पहले हो चुकी थी, सब-की-सब रद्द कर दी गयी । सेक्रेटरी 
महोदय ने गेरबिहारी एवं बिहारी छात्रों की संख्या सदा के लिए 
निधोरित कर दी । इस नियमं के अनुसार चरितनायक भत्ती कर 
लिए गए। यह भर्त्ती थी. भीषण युद्ध का फल ओर इसमें बहुत 
समय तथा शक्ति लगायी गयी थी। पढ़ाई एक तरह से पहले ही 
शुरू हो गयी थी । देर से भर्त्ती किए जाने पर भी आपकी जेमा- 
सिक्र परीक्षा का फल बहुत सुन्दर हुआ। कालेज के अंग्रेज 
प्रिंसिपल आप पर बहुत खुश हुए तथा उक्त सेक्रेटरी महोदय के 
कहने से प्रिंसिपल साहब ने चरितनायक का आधा शुल्क माफ़ 
कर दिया । | 
चरितनायक भर्त्ती भी हुए । आपका शुल्क भी आधा माफ़ 
हुआ । बहुत से तत्कालीन बिहारी छात्रों ने आपको धन्यवाद भी 
दिया । विहारी छात्रों के लिए सदा के लिए रास्ता साफ हो गया 
ओर इसका एकमात्र श्रेय चरितनायक को ही था । परन्तु इन सब 
बातों का अथ उक्त प्रोफेसर महाशय की हार तथा प्रतिष्ठा था। यही 
महाशय होस्टल के भी इनचाजे थे । कहा जाता, है उनका अन्तः- 
करण्‌ बदला के लिए धूम मचा रहा था । “एक गोप छात्र ने मुझे 
नीचा दिखलाया ! अच्छा |!” हृदय की बात प्रकट हो गयी । किसी 
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से चरितनायक को मालूम हुआ कि आपका निकट भविष्य में बड़ा 
अनिष्ट होगा। सच या झूठ, परन्तु चरितनायक को रिपोर्ट पर विश्वास 
हो गया ।“पानी में बस मगर से बेर” अथवा चूहे बिल्ली का एक 
साथ रहना मंगल-जनक नहीं। आपके अन्तःकरण ने इ जीनियरिंग 
छोड़ देने का आदेश किया । मुझे याद हे, छोड़ने के समय आप 
बहुत दुःखी थे, में भी पटने में था । आप नाम कटा भागलपुर 
कालेज में पुनः भर्त्ती हुए । 
पुनः डुबिली कालेज में 


भागलपुर कालेज के प्रिंसिपल . पूजनीय श्रीमान्‌ सेन साहव 
आपको बहुत प्यार करते थे। १९२४ के नवम्बर में भी आपका 
बी० ए० में नाम लिख लिया गया । चरितनायक ने अंग्रेजी में 
आनर्स लिया तथा आपके अन्य बिषय गणित एवं अर्थशास्त्र थे। 
कालेज-फी पहले की तरह माफ हो गयी। भागलपुर कालेज के 
अध्यापकों को अपने छात्रों पर असीम प्रेम रहता हे । ये छात्रों को 
पुत्रवत्‌ प्यार करते हैं। ऐसा मैंने अन्यत्र कहीं नहीं पाया। समय कम 
बिषय कठिन और सार्वजनिक कार्यो से फुरसत नहीं; अतएव 
आपको आनर्स नहीं मिल सका । आप १६२६ में बी० ए० पास 
कर गये । 


लॉ कालेज में 


चरित-नायक १६२६ ई० में बी० ए० पास करके पुनः पटना 
गये और बहां लॉ कालेज में भर्ती हुए। संयोगवश, आपको 
हश 
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स्थानीय राम मोहन राय सेमीनरी में सहायक शिक्षक का काम 
मिल गया। पढ़ना तथा पढ़ाना दोनों चलने लगा। परमात्मा 
आप को अधिक दिन यहां पू्ण्योति से चमकने देना नहीं चाहते 
थे। प्रायः परीक्षा के समय आप बीमार पड़जाते थे। बी०एल० 
की अन्तिम परीक्षा के दो-तीन दिन पूठवं आप को सख्त डायरिया 
हो गयी । चलना फिरना भी कठिन था। आपको अपने एक 
सुयोग्य भूमिहार मित्र से बड़ी सहायता मिली । मित्रवर चरित- . 
नायक के वासे पर आ परीक्षा के मुख्य विषयों को पढ़-पढ़ आप 
को सुनाते थे। सुन कर ही आप परीक्षा देने गए। आपकी 
बुद्धि प्रखर थी। स्मरणशक्ति तीत्र थी। आप १६२८ में ही 
बी० एल० पास कर गए।. 

चरित-नायक की बुद्धि जैसी कुशाग्र थी, दिमाग आपका 
जैसा साफ था, हृदय जैसा पवित्र था कि यदि आप सार्वजनिक 
कार्य्यो में हाथ नहीं डालते, ओर अपनी सारी शक्ति अपने 
अध्ययन की ओर केन्द्रीभूत कर देते और ठीक परीक्षा के समय 
ही आप रोगग्रस्त नहीं हो जाया करते तो आपका परीक्षा-फल 
बराबर अच्छा होता। परन्तु परिस्थिति एवं उनका स्वभाव | 
ऐसा उदार था कि अन्यान्य कार्य्य छोड़ मन लगा पढ़ना उनके | 
लिए कठिन था। ऐसी हालत में आप प्रति बषः पास करते 
गए-यही गौरव की बात थी । १६१२ ई० में आपका 
अध्ययन आरम्भ हुआ और १९२८ ई० में आपने बी० एल० की 
डिग्री प्राप्त क्री । अपर में छात्रवृत्ति, मिड्ल में प्रथम स्थान, मैट्रिक 
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तक कभी प्रथम कभी द्वितीय पद, बराबर पारितोपिक, मेट्रिक- 
परीक्षा में 'बेली छात्रबृत्ति' आपको मिली । आपने बी० ए० 
बी० एल० 'की उपाधि प्राप्त करते हुए बहुत से सार्वजनिक 
काय्यं किए। अनेकों मित्रों की सहायता को। छात्र-निवास 
भी स्थापित किया । बेगारी भी बंद करायी । जातीय सेवा 
भी की जिसका पूरा वर्णन पीछे होगा । इंजीनियरिंग कालेज में 
पक्तपात के ताण्डव का शमन कर तत्कालीन एवं वत्तंमान तथा 
भावी बिहारी छात्रों की सेवा की । बराबर कुछ-न-कुछ करते ही 
रहे । महानात्मा के लिए डिग्री कोई चीज नहीं है । समाज-सेवा ही 
उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है । हाँ, सेवा करते हुए यदि 
उपाधि भी मिल जाय तो सोने में सुगंध । 
विवाह 

हिन्दुओं का वेवाहिक सिद्धान्त बड़ा ही उदात्त एवं उत्कृष्ट 
हे। इसका जोड़ा विश्व में शायद ही अन्यत्र मिलेगा । प्रकृति 
पर बिजय पाने के लिए विवाह वेज्ञानिक साधन है। हिन्दू-जीवन 
का उद्देश्य अथवा चरम सीमा अपने मूल स्वरूप को पहिचानना, 
_ आत्मस्वरूप को प्राप्त कर, आत्मा को परमात्मा से मिला 'इशबरो ऽहम्‌? 
इस महावाक्य की अनुभूति करना है । ऐहिक सुखोपभोग 
मनुष्य का. अन्तिम उद्वे श्य कदापि नहीं है । खाना पीना सोना 
उठना बेठना प्रश्नति कर्म्म तो मनुष्येतर योनियों में भी होते ही हैं 
र होते हें अधिकतर मात्रा में। पशुओं के खाने पीने सोने 
जागने आदि कार्य्यो में मय्यांदा नहीं है। वे मनमाना इन्द्रिय- 
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जनित सुखोपभोग कर सकते हैं। पशुं-जीवन का उद्देश्य ऐन्द्रिय 
सुख भोगने के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं । प्रकृति 
अर्थात्‌ माया से युद्ध करने की क्षमता उन में नहीं है। परमात्मा 
की सृष्टि में केवल मानव-समाज ही विलक्षण प्राणी हैं. जो 
माया के राज्य में रह माया को जीत सकते हैं। खाना, पीना, 
सोना, जागना प्रश्नृति कर्म्म मनुष्य के महान उद्देश्य की पूत्ति का 
साधन होना चाहिये । इन्द्रिय-जनित सुख ढुश्ख का तो 
अनुभव हम अपने मलुष्येतर योनियों में कर ही चुके हैं, जोः 
शेष है उसे इस अमूल्य जीवन में संपादित करना होगा ओर यह 
शेष कार्य आत्मतत्व का सुखास्वादन करना हे, हमारा मलुष्य 
मन को 
बाह्य विषयों से अलग कर अन्तर्मुख कर हृदयस्थित आत्म- 
तत्व से उसका सम्बन्ध जोड़ना होगा। आत्मा ही स्थायी सुख 
हे । अनात्मतत्व में चिरस्थायी सुख लेशमात्र भी न मिलेगा । 
जिस व्यक्ति की दृष्टिमात्र से हमारी आंखें हेस उठती थीं, हृदय 
कूदने लगता था, आज उसी आनन्द-राशि को देख वे ही आंखें 
भाप जाती हैं, हृदय दब जाता है। आनन्द अथवा प्रेम के स्थान 
में हृदय के नियूढ़ तल से घृणा तथा द्वेष की काली किरणें निक- 
लती हैं । जिस भोज्य पदार्थ का आस्वादन कर हम अपने को 
इन्द्र से भी अधिकतर सुखी मानते थे; जरा सा ज्वर के प्रकोप 
से उसी आनन्द की जड़ सुध्वाढु भोजन को छूना भी नहीं चाहते 
हें । जिस सुकोमल सुकुमार शरीर को स्पशं करने के लिए हम 
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लालायित रहते थे, जिसका अवलोकन कर हम स्वर्गीय सुख का 
अनुभव करते थे, उसे आज हम जलाकर भस्मीभूत कर देते हैं । 
ग्रतएव वाह्य विषय आनन्द का कारण नहा हे ओर यदि रहता 
तो एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए कभी सुख तथा कभी 
दुःख का कारण नहीं बनती; क्‍योंकि सुख तथा दुःख दोनों 
बिरोधात्मक हैं । अतः अन्तरात्मा ही सुख तथा सुख का केन्द्र 
है। हृदयस्थित आत्मदेव ही सुख का सूर्ये है। इस अन्त- 
स्थित सूर्य्यदेव की किरणों जिस बाह्य वस्तु पर पड़ती हैँ ` वह 
हमें सुखकर प्रतीत होती है ओर न्ति-वश हम वाह्य वस्तु को 
ही सुख का कारण मान लेते हैं। हमें सुखान्वेषण के लिए वाह्य 
जगत का श्रमण न करना होगा । सुख की ढेर, सुख का भण्डार; 
सुख का सागर हमारे भीतर है। इसका अनुभव करने की जरूरत 
हे। इसकी अनुभूति हो जाने से हम सुख तथा सुख हम बन 
जायेंगे और सुख की आवश्यकता ही' न रहेगी। यही हमारा 
दर्शन है । [ 
उक्त सिद्धान्त को स्मरण कर हमारे महषि यों ने हमारे विवाह 
की पद्धति ऐसी बनायी है कि हम अपने विवाह के द्वारा प्रकृति 
पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाशीला प्रकृति की इच्छा 


, रहती है कि समस्त प्राणि-जगत इसके विषयों में सतत्‌ गर्क रहे । 


कोई इसके चंगुल से भागने न पावे । पशु पत्ती तो इसके बंधन 
को देख ही नहीं पाते हैं। ऐन्द्रय सुख के प्रवाह में बहूना ही 
उनके भाग्य में बदा हे। विषयों के भोगने में जब उन्हें वाधा 
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मिलती है तभी वे करुण क्रन्दन अथवा बगावत करते हैं । मनुष्य 
ही इस नटी के गुप्त रहस्य को जानते. हैं .तथा इसको जीतना 
चाहते हैं। माया भी इन्हें अपने पाश में बाँध अपनी प्रवलता 
प्रमाणित करनां चाहती है । एक स्वराज्य चाहता है, दूसरा वंधन। 
यही माया तथा मनुष्य का युद्ध है। यही है हमारा जीवन- 
संग्राम । इस माया-भनुष्य-युद्ध में विजयी बनना हमारे जीवन 
की चरम सीमा है। माया परमात्मा की अचिन्त्य शक्ति है। वह 
भी प्रबल है। साम दाम दणड और बिभेद इसकी नीति है। यह 
हमारे सामने सब्ज बाग दिखलाती हे, हमें लुभाती हे । 
हम प्रायः सब-के-सब उस के जाल में फंस जाते हें तथा विषय 
भोगने में ही अपना सोभाग्य सममते है. मानो कोयले के लिए 
पारस खो देते हैं । “मारहिं गाय नहरुआ लागी? की कहावत 
चरितार्थ करते हें । और यही हे हमारी हार । 
प्रकृति ने हमारे पांचशभोतिक शरीर की बनावट ऐसी की 
है कि पुरुष तथा स्त्री एक दूसरे के बिना अपने को अधूरा तथा 
अपूर्णं मानती हैं । . एक दूसरे से मिलने के लिए सदेव लालायित 
रहते हैं। पुरुप को खी के बिना, स्री को पुरुष के बिना अन्य 
समस्त सुख अथवा ऐश्वय्य फीका मालूम पड़ता हे। हमारा 
हृदय मिलन के लिए रोता है। जब तक पुरुष के हृदय में सत्री 
तथा स्त्री के हृदय में पुरुप अपने-अपने आसनासीन नहीं 
होते हैं. तब तक हृदय की वेदना बन्द नहीं होती हे । वियोगाग्नि 
अन्तस्थल को जलाती रहती है | वह मनुष्य को अपनी चरम 
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सीमा की ओर दृष्टिपात करने का अवसर ही नहीं देती है। पुरुष 
का मन सदा चंचल तथा अशान्त रहता हे। पुरुष आज एक 
सुन्दरी को अपनी हृदयेश्वरी बनाना चाहता हे, कल उसे सिंहासन 
से च्युत कर दूसरे को महारानी चुनतां है और इसी चुनाव में 
उसका अमूल्य जीवन नष्ट हो जाता है। आया है वह माया को 
जीतने परन्तु स्वयं जीता जाता हे। विवाह का प्रथम फल 
मन की चंचलता को दूर करता है। लो अपनी-अपनी हृदयेश्वरी 
को । समस्त संसार से मन को हटालो। अपनी हृदयेश्वरी में 
मन को लगाओ । मन को एक पर संलग्न करना योगाभ्यास 
हे । मन तो शक्ति का खजाना है। यह खजाना लाखों दिशाओं 
में बट जाने से व्यर्थ हो जाता है। एक जगह इसका केन्द्रीभूत 
होना अपार शक्ति का संचय हे. । विवाह हृदय का करुण क्रन्दन, 
मन की व्याकुलता तथा चंचलता दूर करता है। 

आम आदि की कलम काटने कौ क्रिया हमने देखी हे। 
गमले में त्रीजू आम का पौधा रहता है। उसको कलमी आम 
के पौधे की डाली से सटा कर वाँध दिया जाता है। बीजू आम 
दूसरा, कलमी आम दूसरा । कुछ दिन के बाद कलमी आम 


-की डाली बंधन से कुछ ऊपर काट दी जाती है। आम कोन 


फलता है ? कलमी । यही हमारा विवाह हे । हमारा विवाह 
न तो कनट्रेक्ट हे, न विषय भोगने का साधन। यह है संस्कार 
ओर संस्कार का अर्थ मनुष्य-जीवन को संस्कृत कर इसे अपने 
अन्तिम ध्येय की ओर ले जाना हे। हमारा प्रणय-संबंध अथवा 
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वैज्ञानिक विवाहे से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को अर्थात्‌ वर तथा 
बधू को एक, अभिन्न-एक वना देता है। विवाह द्वत की जड़ 
काट अद्वैत की स्थापना करता है । खी, स्त्री तथा पुरुष, उरु) , 
पुरुष तथा स्री, दोनों अपने-अपने ही बन जाते है । स्री पुरुष कां 
अद्धङ्गनी एवं पुरुषं खी का अद्धाङ्गी बन जांता है। जिससे मिलने 
के लिए हम अहर्निश चिन्तित रहते थे, जिसके लिएं सारा संसार 
हमें फीका मालूम पड़ता था जिसके लिए हम समस्त विश्व को 
छानते फिरते थे, वह आज हमारे बगल में ही नहीं, अपितु वह हम 
और हम वह बने गये। एकत्व की जड़ स्थापित करनेवाला 
यही हमारा वेवाहिकं आदशे है। हमारे विवाह का उद्देश्य न तो 
आमोद-विनोद है, नंसन्तानोत्पत्ति ही । हां, सन्तानोत्पत्ति 
निन्दनीय फल विवाह का नहीं है। विवाह तो. हृदयं के ताप 
को मिटा हमारे मन में शान्तिदेवी की स्थापना कर स्त्री तथा पुरुष 
को एकत्र कर एक को दूसरे के सहारे, माया पर विजय पाने का 
अभ्यास सिखाता है आदर्शं पति अपने मन को अपनी प्रियतमा 
में आरोपित कर धीरे-धीरे देवी को अनन्त शक्तिमें लीन कर ब्रह्म 
से मिल जाता हे.। आदर्श पत्नी भी अपने मन को पतिदेव में लगा, 
पतिदेव को परमात्मा में लीन कर ब्रह्म में मिलं जाती हे । इस 
प्रकार भी पति तथा पत्नी ब्रह्म में मिल “एकोऽहम्‌? का अनुभव 
करती हैं । | 
विवाह के आदर्श पथ के पथिक के लिए पति अथवा पत्नी का 
पांच-भौतिक शरीर धीरे-धीरे गोण होता जाता है । पत्नी अपने 
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पतिदेव को अपनी आंखों में बन्द कर न आप किसी को देखती हे 
न पतिदेव को ही दूसरे को देखने देती है। द्वेत से वियोग-व्यथा 
उत्पन्न होती है। जबतक पति पत्नी को दूसरा समभता है तभी 
तक विंयोगाप्नमि से वह अपने को जलाता है। जब एकवार दोनों 
की अभिन्नता समझ ली गयी बस, शान्ति-ही-शान्ति है । कच्चा घी 
आग पर कड़-कड़ करता है, पकने पर चुप- बिलकुल चुप । दाम्पत्य 
प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुँच .जाने पर, पति अपने में अपनी पत्नी 
एवं पत्नी अपने में अपने पतिदेव को पा शान्त रहती है.। वियोग 
को निकट आने ही नहीं दिया जातां है। मन को केन्द्रीभूत कर, 
दवेत को दूर भगा अद्वेत को ग्रहण कर निवाण-पद को प्राप्त करना 
हमारे वेचाहिक जीवन का उद्देश्य है । 

स्वाधीनता का उपासक, धनकुबेर, ज्ञान-विज्ञान का आगार, 
विश्व का गुरु भारत यदि आज पराधीनता का प्रेमी, दरिद्रता का 
दास, ज्ञान-विज्ञान, कला-कोशल से विहीन, जुद्रतम राष्ट्र का शिष्य 
हो गया तो इसका सुक्तिप्रद विवाह आज समस्त अशान्ति की 
जंडू, पराधीनता का अटूट पाश हो गया । अवोचीन कालीन 
विवाह वणिक संप्रदाय का व्यवसाय, वेश्याओं के क्षणिक प्रेम- 
प्रदर्शन तथा विषय भोगने का साधन; असंख्य बालबालाओं 
का रक्त-शोषक, लाखों. भारतीयों को नए'सक बना देने की 
मशीन हो गया । विवाह का अर्थ ही बदल गया है। विवाह तो 
बर तथा बधू के दो भिन्न हृदयों को प्र म-बंधन में बांधनेवाला था । 
इस जुड़ाव का काम मां-बाप अथवा अन्य अभिभावक रुपये 
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आदि से करने का प्रयास करते हैं । अनेकों कुरीतियों ने प्रविष्ट 
कर हमारे विवाह के सुन्दर प्रासाद को ध्वंस कर दिया है । इन 
ध्वंस-कारिणी प्रथाओं में बाल-विवाह भी एक है। यह तो पूतना 
है. प्रतिवर्ष यह राक्षसी लाखों होनहार बच्चों का रक्तपान कर 
भारत की पराधीनता की अवधि को बढ़ा रही हे । असंख्य 
बाल-वाला बाल-विवाह के कारण अकाल-मृत्यु के कराल गाल में 
जा रही है। जो इसके मुंह से बच भी जाते हैं, वे अधिकांश में 
हिजड़े होते हैं। आयु क्षीण करने में वालविवाह रोगों का रोग 
है । पति-पत्नी के मध्य दाम्पत्य प्रेम का उदय ही नहीं होता 
है । दोनों अन्त समय तक दो ही रह जाते हैं । आधुनिक बिवाह 
अधिकतः अशान्ति का मूल है। इसका अथं ज्वालामुखी पर्व्वंत 
है । यह पर्व्वंत बीच-वीच में अग्नि उगल-उगल समस्त परिवार को 
दग्ध करता रहता हे। यही कारण है जो आजकल के शिक्षित 
युवक तथा युबतियां विवाह से रुष्ट हो गयी हैं. । 
बालविवाह, पूतना राक्षसी के सहोदर, सूदखोर राक्षस का भी 
उदरपोपण करता है । ग्यारह वर्ष में पुत्रबधू का शुभ दर्शन होगा । 
इसके पूर्व्व व्यर्थ व्यय कर विवाह करना ऋण-राक्षस को आमंत्रित 
करना है । बालबिवाह, तिलक, दान-दहेज आदि कुप्रथाओं के 
कारण आज प्रतिदिन सीता-सावित्री बननेवाली असंख्य बालायें 
जनमते मार दी जाती हैं ॥ साम्यवादी को दृष्टि में यदि पू'जीपति 
सरकार, पू'जीपति, बड़े-बड़े जमादार, महाजन, वकील, डाक्टर 
प्रशृति जनता के रक्तशोपक हैं। तो हमारी दृष्टि में आधुनिक विवाह- 
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प्रणाली एक रत्ती भी कम रक्तशोषक नहीं है. । धनलिप्सा तथा 
केवल शोक से बाल-विवाह की असलीयत जानकर भी जो अभि- 
भावक अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं, वे उनके रक्त-शोषक 


तथा राष्ट्र के शत्रु हैं । प्रबुद्ध भारत कारागार को ही उनका निवास- 


स्थान वना अपना जीर्णोद्धार करेगा । 

ब्रालविवाह की जबावदेही बर तथा बधू पर नहीं ही हे.। 
दाम्पत्य-प्रेम के विकसित होने के विना विवाह विवाह नहीं है। उसके 
पूञ्वं का विवाह उनके. अभिभावका का है। निरीह दुधमुह वच्चे अपने 
अभिभावकों के कार्य्यो फरे लिए उत्तरदायी न्यायतः नहा हा सकते ह.।. 

गोपादि जनता अपेक्षाकृत अधिक बिद्या-विहीन हो गयी हे । 
इनमें भी बालबिवाह ने रूढ़ि का रूप धारण कर लिया हे। लाखों 
गोप-सन्तान प्रतिवर्ष इस ङुप्रथा का शिकार अनजाने हो 
रही हैं । मेरा परिवार भी इस कुप्रथा से बच नहीं सका है । 

अपने तिलकोत्सव के समय में कुछ बड़ा था। इस उत्सव 
में उक्त गुरुदेव एवं अन्यान्य सन्तजन भी पधारे थे । मेरे ससुर 
श्रीयुत रामसहाय मंडलजी,निवास-स्थान फुलकिया, थाना गोपालपुर 
जिला भागलपुर; भी उक्त उत्सव में आए थे। उनके ज्येष्ठ श्राता 
श्रीयुत पेरूमंडलजी परलोक सिधार चुके थे । उनको भी एक कन्या 
कुंवारी थी । ससुर साहब दिव्य बालक बेराग को देख सुग्ध हो 
गये एवं पिताजी से प्रस्ताव किया कि चरितनायक का विवाह उक्त 
बाला से होना चाहिये । पूज्य पिताजी सत्य-संध थे। आपने 
उत्तर स्पष्टतया दे दिया-यह मनोहर बालक मेरा नहों, पूज्य 
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गुरुदेव का है । में इसका विवाह नहीं कर सकता हू । कन्या-पक्त 
के प्रमुख व्यक्ति गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े एवं उक्त कन्या से 
चरितनायक का विवाह करा देने की प्राथना की । 
महंथ साहब ११० वर्ष के थे। आप दया की प्रतिमूत्ति थे । 
उनके मुह से “नहीं” नहीं निकला । द्रवीभूत हां पिताजी को 
बुलाकर चरितनायक का विवाद कर देने की आज्ञा दे दी । अन्य 
सन्तों के विरोध करने पर आपने कहा--झुमें पूर्ण विश्वास है कि 
. बैरागी घर में रहकर भी साधु बनेगा। घर बैठे जो उदासीन रहे 
-बही सच्चा बैरागी है । साधु वनने के लिए गृह्‌-त्याग आऑनिवास्य 
नहीं है । पिताजी गुरुभक्ति में अनुरक्त थे। आज्ञा का उलंघन 
“करना उनकी शक्ति के बाहर की बात थी। में वहां ही सब दृश्य 
देख रहा था । झुमे याद है, खूब अच्छी तरह याद है, पिताजी को 
इस “आज्ञा” से न हर्ष हुआं नं बिषाद । हां, वात्सल्य की प्रतिमा 
मां को यत्परोनास्ति हर्ष हुआ । बालक चरितनायक का भी 
“तिलकोत्सव हो गया । एकं व्ययं से दोनों का विवाह हो जायगा, 
यंह भी एक कारण था। मेरे साथ मेरा प्यारा भी घसीटां 
गया । ऐसे मुझ को सो वार धिकार ! 
१९१६ ई में मैं तत्कालीन फोर्थ क्लास तथा चरितनायक : 
मिड़ल में पढ़ते थे | मेरे ससुर भी इस संसार से चल बसे थे । 
गंगाजी ने फुलकिया ग्राम को काटकर अपने उदर में ले लिया । 
ससुराल के परिवार पूर्णियां जिला अन्तर्गत लक्ष्मीपुर में.ज्य-बसे । 
` -भां एक तो पुत्रवधू को देखने के लिए पंहले से ही लालायित थीं 
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सांथ ही उनके कष्ट का समाचार सुन ओर भी वेचेन रहने लगीं । 
पिताजी ने भी मां के प्रस्ताब को स्वीकार कर लिया । मेरा विरोध 
सुना नहीं गया । १९१६ इस्वी में दोनों भाइयों का द्विरागमन भी 
हो गया। छोटी बहू जी बिलकुल बच्ची थीं, परन्तु थीं बड़ी 
कुशाग्र बला । ` थोड़े ही दिनों में बहूजी ने अपने सरल-निष्कपट 
व्यबहार से मां के हंदय पर अधिकार जमा लिया । मां तथा अन्य 
महिलाएँ मुक्त-कंठ से :उनकी प्रशंसा करने लगीं। सभी ने 
उनमें आदश वधूत्व की विशालता का माँकी-दशेन किया । मां 
वारवार मुझे; कहां करती थों कि छोटी बहू ही गृहदेबी वन संकेंगी। 
में मन ही मन प्रसन्न होता था । निर्धन परिवार की पुत्रियों का 
सफल गृहस्वामिनी बनना नयी बात भी नहीं । देखा जाता हैं कि 
जहां धनी परिबार की कन्या गृहस्वामिनी नहीं बन सकती हैं वहां 
गरीव घर की पुत्रियां गृहिणी बन समस्त परिवार की प्रतिष्ठा की 
क ~ 

र्ता करती हैं। इसके कारण हैं। 

परिवार-विशेष कर हिन्दुओं के संयुक्त परिवार का पालन 
रन्त के शासन से भी कठिनतर हे. के शासन से भी कठिनतर है। पारिवारिक सदस्यों में 
विशेषतः इसके स्वामी में, त्याग, धेय्य, प्रेम, उदारता, निष्पक्षता, 
निःस्वाथता आंदि उदात्त गुणों की अत्यन्त आवश्यकता है। 
संयुक्त परिवार तो सोवियट सरकार का नमूना है। जो कुछ 
संपत्ति हे बह्‌ परिवार की हे । सदस्य विशेष के पास खास जाय- 
दाद कानून की दृष्टि से रह तो सकती हे; परन्तु यह्‌ प्रशंसनीय 
नहीं है । परिवार का खुख-दुःख सदस्यों का सुख-दुःख है, परिवार 
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की प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा, परिवार की उन्नति उनकी उन्नति। 
सदस्यों की सन्तान परिवार-मात्र की सन्तान है.। उनका पालन- 
पोषण, शिक्षा, विवाह-प्रभ्नति कार्यं समता की दृष्टि से होनी 
चाहिए । परिवार का वास्तविक अर्थ इसकी बेदी पर व्यक्तिगत _ 
स्वार्थ का उत्स; समष्टि में व्यष्टि का लय। परिवार का सुख 
परिवार-बक्त की. जड़ है, सदस्य का सुख जिसकी शाखायें है | मूल 
पर ही डालियों का जीवन निर्भर करता है । 

गृह-स्वामिनी के कार्य्य गृह-स्वामी के कार्यों से कई गुण गुरु- 
तर,हैं । हम पुरुष सदस्य तो एक ही पूर्वज की सन्तान हैं। एक 
ही रक्त हमारी धमनियों में प्रवाहित होता है। हम पिता, पुत्र, चाचा, 
भतीजा, भाई, दादा, पोता प्रशत हैं। यदि हम एक दूसरे के 
लिए अपना स्वस्व त्याग सकें तो यह कोई बड़ी भारी बात नहों। 
नहीं त्यागना ही अस्वाभाविक है । हमारे घर के भीतर महिलाए 
हैं । उन सबों में रक्त का यह संबंध नहीं । प्रायः सव-के-सब विभिन्न 
स्थानों के विभिन्न माता-पिता से जन्मी, एक दूसरे से सर्वथा भिन्न 
तथा विद्या-बुद्धि से रहित हैं। इन वैचित्र्यपूर्ण एवं भिन्न भिन्न स्वभाब 
की नारियों को एकता के सूत्र में बाँध, उनमें शान्ति को स्थापित 
रखने की क्षमता जिस महिला में है, बह सीता-सावित्री आदर्श 
महिलाओं से कम नहीं हे । जिस परिवार की नारियों में झगड़ा, 
मनोमालिन्य, नीच स्वार्थपरता नहीं है, जो गृह-मंदिर में शान्ति- 
देवी की उपासना करती है. तथा जिनमें त्याग, उदारता, प्रेम, दया, 
घेय्यं, सद्दिष्णुता, समता आदि उत्कृष्ट गुण वर्त्तमान हैं, जिनके. 
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पुरुषों में निजी स्वार्थे की गंध भी नहीं है, उनका गृह तीथाँ का 
तीर्थ) धामों का धाम हे । 
आदश गृहिणी स्वभावतः समस्त परिवार के बच्चों को अपना 
बच्चा समभती हैं एवं आवश्यकतानुसार ही उनकी सुधि लेती हैं । 
उनमें दोष है तो केवल उनका अपने को भूलना है। अपने रोते 
हुए बच्चे को छोड़ परिवार के अन्य रोते हुए बच्चे को 
पहले वह अपनी गोद में लेती हैं । बस्न दो के लिए चाहिए । घर में 
केवल एक के लिए मौजूद है तो देवीजी वह वस्त्र अपने बच्चे 
को नहीं देंगी.। खाने पीने पहनने आदि के - कार्य्यो में देवीजी 
सतत्‌ अपने स्वार्थ को भूल तो जायेगी; किन्तु. औरों के लिए 
अपने में विस्मरति को कभी आते ही नहीं देंगी । प्रत्येक सदस्य 
अथवा सदस्या इनके गोरव का पात्र है। उन्हें सुखी रखने में ही 
ये अपना बड्प्पन समझती हैं। अपने बच्चे के लिए तो कुत्ती 
बिल्ली, गधी, आदि भी अपनी जान दे .सकती हें । पत्ती भी 
वात्सल्य में पशु से पीछे नहीं । हम देखते हैं, किस द्रत वेग तथा 
क्रोध से कौवी अपने नवजात शिशु के शत्र पर अपने अमोघ 
अस्त्र लोल से आक्रमण करती है । अतिः अपनी सन्तान के लिए 
मर मिटना कोई असाधारण. बात नहीं । पशु पत्ती के नारी-जगत 
तथा हमारे महिला-जगत में कुछ अन्तर है तो यही है कि बे 
परिवार के अन्य बच्चों को अपना समझें, सबंथा अपना समझें 
ओर आदर्श गृहिणी ऐसा ही समभती है। यह देवी मायके को 
तीर्थराज प्रयाग समक वर्षो में एक-आध वार जा.तीर्थ-वासियों के 
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के में स्नान कर तथा अपनी उपस्थिति से उन्ह. hes 
होंगी आर सदा अपने pp आह आग हि 
का अपने को एक अभिन्त अंग समभ तद थे आपने को 
हमारी विवाहिता बहनों का से | 

अलग मानना आदश से भ्रष्ट कह here डे 
हि: हे हः ps है परिवार-पालन की 
यज्ञाग्नि मेँ अपने स्वार्थ की आहुति देना हे, “शपन्‌ a 
देह्‌ को परिवार के कल्याण में लगा सदा हे बल रा he | 
वनी रहेंगी । वह अपनी अस्थि परिबार को द दग ced 
सदस्य अकाट्य (अस्त्र बना अपने परिवार के शत्रुं ६ | 


C करेंगे 
मर्दन: करेगे । | MPG 
उक्त गुण अधिकांश में दीन परिवार की पुत्रियों में पाय जात 

र दुःख की पाठशाला में पढ़ी 


हैं। विपत्ति की गोद में पली, ४ 
ह्लुधाग्नि में तपी एवं अभावों से लड़ी हुई अधिकांश दीन बालाओ 


में आदर्श गृहिणी बनने के गुण भरे रहते है। वे दिनों भूखी, 
घंटों प्यासी रह सकती हैं) फटे पुराने कपड़ों से महीनों 
अपना काम चला सकती है, अपनी बहनों, सखियों तथा अन्य 
सगे संबंधियों की कड़ी बातें सह सकती हैं। उनके जीवन में 
आनन्द नहीं, अतएव उनका जीवन उनके लिए अधिक आकर्षक 
नहीं, वे परिवार के कल्याण के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ाने 
में जरा भी छ-पांच न करेंगी। पीड़ित ही दूसरे की पीड़ा का. ; 


[Rd 
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अनुभव करते हैं। दुखिए को ही दूसरे के दुःख का पता है। 
पुत्रवती ही परसोत की असह्य वेदना का अनुभव कर सकती 
हें। परिवार के किसी सदस्य का संकट देख उनके हृदय में 
तुरत काँटा सा चुभ जाता है। परिवार वर्ग की विपत्ति को देख 
वे सुखी नहीं रह सकती हैँ। रात दिन रोगी की शाय्या के पास 
भूखों बैठ सकती हैं। वे तो त्याग तथा सरलता की मूत्ति हैं। 
अहंकार उनमें रहता नहीं। रुपये की ढेर उन्होंने देखी ही नहीं 
अतएव इसके लिए वे पगली नहीं बन जातीं । ओचित्य तथा 
अनोचित्य का ज्ञान अर्थ-लिप्सा के कारण उनका दूर नहीं हो 
जाता। वे पेसे को अशर्फों समझ उसकी रक्षा तो अवश्य करेंगी, . 
परन्तु अशी के लिए अपने परिवार की प्रतिष्ठा को धूल में न 
मिला देंगी । | 

अधिकांश धनी की पुत्रियों में गृह-देवी बनने का सामान ही 
नहीं रहता । पाठशाला जा कुछ अक्षर ज्ञान-प्राप्त करने का सुअब- : 
सर उन्हें अवश्य मिल जाता है; परन्तु अक्तर-ज्ञान शिक्षा का न 
आदि है न अन्त। तलवार से सच्चा क्षत्रिय देश-शत्रु का हनन करते 
हैं तो डकेत उससे निर्दोषियों के गले काटते हैं । बिना बुद्धि का 
. अत्तरज्ञान डकेतों के हाथ की तलवार है। सुख के ढाँचे में ढली 
धनी बाला बिलकुल अनुभव शून्य तथा अल्हड़ होतो हैं । ज्यादेतर 
धनवान गरीबों का गला घोंट कर ही धन जमा करते हैं । अतएब 
उनमें मानवता की शोभा, दया की धारा सूख जाती है और बिना 
दया का मनुष्य मनुष्य नहीं । उनसे जन्मी महिला में दया का दोना. 
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आकाश-पुष्प है। धनी परिवार के सदस्य यन-कनम्रकाज 


शिकार करते हैं; 


खास जायदाद जमा करते हैं; पर्दे की आड़ मे शिकार ग ९ 
की वृद्धि करते 


सयुक्त परिवार की संपत्ति चुरा-चुरा अपनी पांगली | 
हें। उनकी स्त्रियां भी उनका अक्षरशः अडुकरण करती हैं। हण्डी 
में रखे हुए दही को देख जैसे बिल्लियों की लार टपकती है तथा 
सदा वे छाली चाटने का अवसर देखा करती हैं उसी तरह इनके 
घर की नारियां संयुक्त परिवार की वस्तु को हड़प जाने का 
मौका देखा करती हैं, तुच्छ-तुच्छ वस्तु को भी चुराने के लिये 
तरसती रहती हैं । ऐसे परिवार की पुत्रियों में संयुक्त परिवार के 
आवश्यक गुणों का मिलना दुर्लभ है। दुभोग्यवश यदि धनी वाला 
दीन परिवार में विवाही गयीं तो: उनका तथा उस परिवार 

मृत्यु ही सममिए । क्षण-क्षण मायके की सुख-सम्रद्धि का स्मरण 
कर उनका दुःख पहाड़ हो जाता है । चिन्ताग्नि तो उनके हृदय- 
तल में जलती ही रहती है। पितागृह की समृद्धि की स्मरति आहुति 
का काम करती हे । वेचारी भीतर ही भीतर जलकर भस्म हो जाती 
हैं । रोटी खाने समय, छप्पन व्यंजन, फटे पुराने पहनने समय 
वनारसी साडी, भोपडी में प्रवेश करने समय गगन-चुम्बी 
प्रासाद, चिथरे बिछे शय्या पर पेर रखते समय दूध के फेन जैसी 
कोमल शाय्या, काले कलूठे बच्चों को स्पर्श करते समय सुकोमल 
मनोहर Me मी RN हो आता है; और यह स्मरण नहीं, 
अपितु मम्मस्थल को भेद देनेवाला रामवाण है। इन्हे संयुक्त 
परिवार के कल्याण के संबंध में सोचने का समय कहां ? मायके 
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से पतिगृह. चलते समय इन्हें कारागार जाने की अनुभूति होती हे । 
कारागाररूपी पति-गृह में आयीं मानो दुःख तथा चिन्ता का संदेश 
ले आयों । लवण-सागर में हंसिनी और कॉटों के बन में कोयल 
सुखी नहीं हो सकती हैं । वेचारी रात-दिन छाती पीटती हैं, हाथ 
मलती हैं, सिर फोड़ती हैं, मुंह नोचती हैं। कभी-कभी अपनी 
विपत्ति के कारण पूठ्वं जन्म-कृत कर्म्म को भूल, अपने परिवार- 
बर्ग को कारण समझ उन पर साँपनी की तरह विष उगलती हैं । 
ये छोटी-छोटी .बातों पर आग बवूला हो जाती हैं । जिसके अन्त- 
स्थल में स्थायी ज्वालामुखी पर्व्वंत निवास करता है वह गृहिणी 
केसे बन सकेंगी ? प्रश्न होता है-कया धनवानों के परिवार में 
ऐसी कोई बाला पेदा होती ही नहीं हैं ? पेदा होती हें-अचश्य 
होती हैं; परन्तु इनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है ओर इनमें 
भी संयुक्त परिवार. की गृहिणी बहुत कम ही बन सकती हें । दीन 
परिवार में ऐसी महिलाएं अधिक संख्या में मिलती हें । धनवानों 
की जो पुत्री दीन परिवार में जा गृह-स्वामिनी बनने की शक्ति 
रखती हैं, वे तो पूजने के योग्य हैं। उनकी चरण-धूलि में 
सकड़ों तीर्थं बसते हेँ। देबीजी विवाह के दिन से अपने को 
ससुराल का अंग समझती हैं । पहला काम उनका अपनी मायके 
के ऐश्वर्य को भूल जाना होता है। मायके के अपने भूत- 
कालीन सुख को स्वप्न की घटना समभती हैं। यदि दो-चार 
वर्षों में एक-आध वार इन्हें पितृ-गृह में जाना पड़ता है तथा सुख 
के सागर में डुबकी लगाने का सुअवसर मिलता है तो इस 
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सुख को भी वे स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानती हैं। 
देवीजी स्वणृहार के स्थान में दैन्य की माला धारण करती 
हें। इस पत्नी के लिए पति ही सुख के केन्द्र हैँ । जहाँ पति 
हैं, वहाँ ही स्वर्ग है। पति ही परमात्मा, धाता-विधाता, द्रव्य, 
विद्या-बुद्धि, भाई, माता-पिता अथवा सर्वस्व इनके लिए हैँ । पति 
की प्रसन्नता उनके लिए परमात्मा का प्रसाद है। पति की माँ 
उनकी माँ, पति के पिता उनके पिता, पति के प्रमी उनके सत्कार 
के पात्र होते हैं । यह देवी ससुराल की प्रत्येक वस्तु मं पतिदंव 
की आत्मा को ओतप्रोत पा, उनका भी आदर करती है । पति 
के प्रति इस पत्नी का एकांगी प्रेम होता है। पति प्यार करे तो 
में भी करूँ, यह तो बनिये का प्रेम हुआ। पतिदेव मुझे प्यार 
करें अथवा नहीं, में तो उन्हें प्यारकिए बिना रह ही नहीं सकती । 
चढत न चातक चित कबहु, प्रिय पयोद के दोख। 
तुलसी प्रेम-पयोधि को, तात नाप न जाख॥ 
जिनको धर्म्मतः पति प्यार करते हैं, उनका किसी प्रकार का 
अनादर करना इस देवी के स्वभाव के बाहर की बात हे। यह 
महिला-रल्न जिसे मिली है, उसे सब कुछ मिला। यदि किसी 
रंक को एक ओर सोने का पवत मिलता हो ऑर दूसरी ओर 
ऐसी आदर्श पुत्रबधू; तो मैं उन्हें पर्वत को छोड़ देने कहूँगा । वे 
उन कामधेलु को, देवी दुग की प्रतिमूर्ति को, साक्षात्‌ लक्ष्मी को 
ले जाये । यह देवी आदर्श गृहिणी बन उनके परिवार में स्वर्गीय 
सुख क्री गंगा बहाएगी । 
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हमारी छोटी बहूजी नन्हींसी थीं-बिलकुल बच्ची, और 
रहीं भी हमारे घर में केवल तीन-चार महीने । इस अल्पकाल 
में भी उन बाला में माँ ने 'वटबीज में वटवृक्षः की तरह आदर्श 
बधूत्व के दर्शन किए। खूब भोर ही वालवधू जी उठ माँ को घर 
के काय्य में सहायता पहुँचाने लगतीं। रसोई करने के लिए 
भी वे धूम मचाती थीं तथा माँ की सेवा भी करती थीं। वह घर 
की प्रत्येक वस्तु . परः कड़ी निगरानी रखती थीं। वधू जी बेशी 
दिन हमारे घर की शोभा नहीं बढ़ा सकीं । हमें रोते हुए छोड़ 
आप परलोक सिधारीं. ।. पुण्यवती थीं तभी तो आदश पति 
मिले थे ओर अन्त तक सोभाग्यवती बनी रहीं। परमात्मा 
आपकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें । 


द्वितय विवाह _ 


प्रथम विवाह का कोई असर चरित-नायक के मन पर न 
पड़ा । आप जल में कमल की तरह पूर्णतया निलिंप्र रहे । द्वितीय 
विवाह में आदर्श की दृष्टि से कोई आपत्ति न होनी चाहिये । 
` न्यायतः प्रथम विवाह की पाबन्दी आप को न थी। जो हो, 
गुरुदेव की आज्ञा थी क्रि बैराग गाहस्थ जीवन व्यतीत करे जिसके 
लिए सुयोग्य पत्नी का दोना वांछनीय था। पिताजी की भी यही 
इच्छा थी । 


प्रथम ससुराल में अधिक पढ़े लिखे संबंधी कोई नहीं थे । 
पिताजी की अभिलाषा थी--चरित-नायक का द्वितीय विवाह 
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सुशिक्षित परिवार में हो एवं पुत्रबधू भी सर्वथा सुयोग्य हों। | 


रंगपुरा, पूर्णिया जिले के धमदाहे थाने के अन्तर्गत, पूर्णिया शहर 
से १२ मील पश्चिम एक प्रसिद्ध ग्राम है। इसका प्राकृतिक 
सौन्दर्य्य बड़ा ही मनोरंजक है | यहां की आवहवा भी अच्छी हे; 
परन्तु इसकी प्रसिद्धि का प्रधान कारण वहां के सुविख्यात श्रीयुत 
गोकुल .मंडलजी का परिवार है। पूज्य मंडलजी तो अब इस लोक 
में नहीं हैं; उनके सुयोग्य पुत्र श्ीयुत_गुशी_मंडलजी.प्रश्चति 
वर्तमान हें । इनके संयुक्त परिवार के प्रमुख सदस्य इनके चचेरे 
भाई श्रीयुत कारे मंडलजी हैं ।. इनके पांच पुत्र एवं तीन पुत्रियां 
हें । इस परिवार में मेरे फुफेरे भाई श्रीयुत वेजू यादवजी के 
फुफेरे भाई का सम्बन्ध पहले से था। उक्त भाईजी आये दिन 


रंगपुरे की प्रशांसा मुक्तकण्ठ से किया करते थे । इस काय्यं में ये. 


बड़े ही सिद्ध-हस्त थे। प्रशांसा झुन-सुन हमारे जी में पानी भर 
आता था । पिताजी की अभिलापा उनके चेहरे पर मूतं हो 
जाती थी । अभिलाषा का कारण अर्थ-लिप्सा नहीं था । रंगपुरे 


की धनराशि पर हमारी दृष्टि नहों थी। विवाह के द्वारा धनो-, 


पा््जन की इच्छा हमें न थी न है। ` कन्या-पच्त से तिलक 
अथवा दहेज लेना मैं नारी-जाति के प्रति अक्षम्य अपराध मानता 
हूं। बिवाह को जरूरत बालक तथा बालिका दोनों को बराबर ही 
है । उस पर भी घरपक्त को कन्या भी मिलती ही है । घारे में तो 
कन्यापत्त के ही लोग रहते हैं. । फिर भी कन्यावालों से द्रव्यादि 
पाने की आशा करना प्रबुद्ध भारत के लिए शोभा नहीं देता । 
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जिस दिन तिलक अथवा दहेज आदि की कुप्रथा उठ जायगी तथा 
द्रव्य के स्थान में बरपक्ष को पुष्पमाला दी जाने लगेगी उस 
दिन भारत का आर्थिक संकट बहुत कुछ कम हो जायगा। अतः 
हमारी अभिलाषा की जननी धन-लिप्सा नहीं थी। पूर्णियां के 
गोप-जगत्‌ में रंगपुरा सुविख्यात है। उसका संबंध सेकड़ों स्थानों 
में है। उससे हमारा संबंध हो जाने से एकाएक हमारी कुटुम्व- 
मंडली की परिधि बढ़ जायगी ओर बहुसंख्यक सुयोग्य संबंधी 
धन से कम नहीं हैं । संपत्ति संबंधी की अधीनस्थ वस्तु है और 
संबंधो एक दूसरे से प्रेम-रञ्जु से बँधे रहते हैं। अतएव आपत्ति- 
काल में संबंधी से सहायता पाने की आशा करना कोई बुरी वस्तु 
भी नहीं। परन्तु पिताजी तो भगवद्‌-भक्त थे। वे परमात्मा 
पर भरोसा रखते थे और उनका ब्रत निभ भी गया। पिताजी - 
का ख्याल था कि उक्त मंडलजी की पुत्री आदर्श बधू होंगी । भाई 
जी के कथनानुसार मंडलजी के परिवार के सदस्य बहुत गुणज्ञ 
एबं उदार तथा जाति-प्रेमी थे । उनकी पुत्री अवश्य गुणवती पुत्र- 
बधू बन सकेंगी । आम में इमली नहीं _फल- सकती । गुणवती 
वधू वह हैं जिनमें बाह्य एवं आन्तरिक सौन्दर्य्यं हो। अंग 
्त्यंग में सामंजस्य वाह्य सुन्दरता है। गोरापन सुन्दरता की 
कसोटी नहीं । नाक, मुँह; आँख, कान, सिर, हाथ, पेर आदि 
अंगों का अपने ठीक-ठीक परिमाण में होना ही शारीरिक 
सौन्दर्य्यं है। एक अंग का खूब हद से बड़ा होना, दूसरे का 
हद से छोटा होना कुरूपता है। दया, कृपा, क्षमा, त्याग, धैय्यं, 
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सत्यवादिता, उदारता, सहिष्णुता प्रश्नति गुणों का ठीक-ठीक मात्रा 
में रहना आन्तरिक सौन्दर्य्यं है। आन्तरिक सौन्दर्ये वाह्य 
सौन्दर्य्य से श्रेष्ठ है, दोनों का होना सोने में सुगंध है । पिताजी 
को पक्का विश्वास करा दिया गया कि उक्त परिवार में उनके मन के 
` मोताबिक बघू अवश्य मिल जायँगी और इसीलिए वह रंगपुरेः 
में चरित-नायक का विवाह कर देने की इच्छा रखते थे । गुणवती 
बधू तथा पुत्र में जरा भी अन्तर नहीं है। आदश बघुओं ने 
सहस्रों परिवारों को नष्ट होने से बचाया हे । ऐसी बधू को रा 
करना ही विवाह का वास्तविक लाभ है। एक के स्थान में दो । 
जैसा बेटा वैसी पतोहू । हमलोग आशा का पुल बाँध ही रहे थे 
किं श्रीयुत . कारे मंडलजी की कनिष्ठ पुत्री से चरित-नायक के 
. विवाह का प्रस्ताब पहुँच गया मानों मुंह मांगा वरदान मिला । 
जन्म के रंक को सोने की ढेर मिलने से जो आनन्द होता है. 
उससे भी अधिक आनन्द हमें मिला | हमारा हृदय आनन्द से 
कूदने लगा। चेहरे पर गौरव की रेखा खिच_ गयी। आँखों में 
गुलाब खिल गए। बरतुद्दार आ गए । हमारा परिवार तो साधारण 
कृषक का परिवार था। "ऊपरी ठाटबाट से हमलोग दूर थे। 
हमारे भीतर तथा बाहर एक से सादे थे। कुट्रम्ब-चगं के साथ 
ठगाई करना हमलोग पाप समझते थे । जैसा हम हैं बेसा हमारा 
भोजन । हां, प्रेमराज हमलोग अवश्य थे तथा हैं । प्रेम का 
बनियां हमलोग नहीं बन सके थे। हमलोग एक दो तरकारियों 
से काम चला लेते थे । अधिक तरकारी भी खाना स्वास्थ्य के लिए 
भ 
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हानिकारक है ओर है. तो कुटुम्ब को हानि क्यों पहुँचायी जाय ? 
आखिर, उनके पेट भी तो मोल नहीं आए हैं ! उक्त भाईजी से हमने 
सुना--बरतुहा।र लोग तरकारी के आदी होते हैं । बे लोग वरतुही 
के समय तरकारी पचाने के लिये पाचक साथ रखते हैं । भाईजी 
का कहना था-मात्रा की परवाह नहीं, केवल संख्या का ख्याल 
. रखना चाहिए । इतनी तरकारियाँ बनावे कोन ? चरित-नायक 
: शांकर थे । भःलेबाबा के बरतुहार तरकारी. की कमी के कारण रुष्ट 
| होकर चले जाय, यह पड़ोस की महिलाओं से देखा नहीं गया। 
बनीं ओर सभी परोस दी गयीं मानो सत्यनारायण की कथा के 
अवसर पर देवताओं को अलग-अलग, अपना-अपना अंशा 
मिला हो । वरतुहार प्रसन्न हुए । “एवमस्तु”? का उच्चारण किया 
गया । हमें भी .रंगपुरा बुलाया गया। जाय कौन ? पिताजी की 
आज्ञा मुझे ही मिली । आपने इस विवाह की सारी जवावदेही 
मेरे मत्ये डालनी चाही । ओर इसका दोषी भी में ही था । में 
पंढ़ता तो था सेकेण्ड क्लास में परन्तु समझता था अपने को महान्‌ 
पणिडत तथा अनुभवी । एक आध वार बूढ़ों के बर अथवा कन्या 
के चुनाव की अयोग्यता के संबंध में में कड़ी आलोचना पिताजी के 
संमुख ही कर चुका था । पिताजी ने कहा--बेराग के इस 
विवाह का उत्तरदायित्व तुमको ग्रहण करना ही होगा । में डर 
गया । मेरा साहस चूर हो गया । चुनाव की क्रिया तो कठिन तथा 
भयप्रद होती ही हे, खास कर बड़ों के यहां जाना । उनसे आत्म- 
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सम्मान के साथ बात-चीत कर सकना मामूली वात नहीं । मैं 
गरीबों के बीच पला था और सदा धनवानों से कोसों दूर भागता 
था। मेरा विचार बदलने लगा |. मेरे मन में अनेक तर्क-वितकं 
होने लगे--मैत्री तथा संबंध बरावरवाजञों में ही होना चाहिए । नाटे. 
बेल को लम्बे बैल के साथ ` न बेल के साथ जोड़ी लगाने का अर्थ नाटे की मत्यु लगाने का अर्थ नाटे की मृत्यु 
तथा लम्बे की अप्रतिष्ठा है । धनवानों के गुण बड़े होते है. तो अब- 
गुण भी उतने ही बड़े होते हैं । समुद्र में मोतियां मिलते हें तो हल 
मछलियां भी । खान में सोना रहता है तो लोहा भी । धनी लोग 
गुणागार होते हैं. तो अवगुणों के भण्डार भी । गरीबों के रक्त 
चूसते-चूसते वे निर्दयी हो जाते हैं। गरीबों के अच्छे काम की 
प्रशंसा करने में धनी लोग बड़ी ही कंजूसी दिखलाते हैं, परन्तु 
मामूली भूल के लिए बेचारों को सखत दण्ड देते हैं । जरा सी 
गलती के लिए, बे गरीबों को मिट्टी में मिला देते हें । उनकी ऐब 
उनका शीक है। दीनों का धनियों से संबंध जोड़ना पहाड़ से 
टकर देना है. । इच्छा होती थी कि--“नहाँ” लिख भेजूं । परन्तु 
दूसरी ओर लालसा भी कम जबरदस्त नहीं थी । 
विचारधारा से मुझे वाहर निकाल उसमें बालू पीट दिया तथा . 
दूसरी धारा में डुबो दिया । मैं सोचने लगा-सभी धनवान 
हर दोते। साथ हो रंगपुरे की तो भूरि-भूरि प्रशंसा की . 
me र रो सभ्य ससुराल भिलेगा 

| पुरे की ओर खींचने लगी । पेर बेच गर ओर लालसा रंग- 

| रे कुछ समय तक किंकतेव्य 


उसने इस 
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विमूढ़ हो गए । अन्त में लालसा की विजय हुई तथा मुमे रंगपुरा 
घसीट ले गयी। भावी होकर ही रहेगी । बात पक्की हो गयी । 
तिलकोत्सव हुआ विवाह दो वर्षा' के लिए स्थगित कर दिया गया 
विवाह दो वर्षा के लिए जो स्थगित हुआ उससे हमें विवाह 
की तयारी का समय अवश्य मिला ।मुमे अपने परिवार 
का गोरव जितना था उससे अधिक अपनी जन्मभूमि 
काथा। शायद रंगपुरा पुनामा की हँसी न जड़ावे। हँसी 
न हो, इस भय ने--इस कमजोरी ने सहस्नों परिवारों को नष्ट 
भ्रष्ट कर दिया है। में सुप्रबन्ध की धुन में मस्त था, पागल था, 
जो हो, जितने व्यय हों रंगपुरे के लोगों से वाहवाही अवश्य प्राप्त 
करना चाहिए। “अल्प ज्ञान” भयावह है। में शान में चूर था । 
उचित अनुचित का ज्ञान ही भूल गया था । मान सम्मान के साथ 
शान्ति-पू््वक विवाह केसे संपादित हो-कोन सा आभूषण, केसी 
साड़ियां, केसी बाराती, ले जायें जिसमें हँसी न हो, कोनसा उपाय 
हो जिससे रंगपुरे की दृष्टि में हम गिर न पड़े । यह चिन्ता मेरे 
हृदय प्रदेश में सतत्‌ रहने लगी । 
बर-पक्त से कन्या-पक्त को भेट में साड़ी आदि देने की प्रथा 
प्रचलित है। इस देन-लेन की जड़ में भी बनियोटी भरी है । 
०) र० की वस्तु यदि ले जायेंगे तो ७५ की मिलेगी । व्याज 
सहित मूलधन तो वापस मिलेगा ही ऊपर से नामवरी ! विवाह 
जेसे धार्मिक संस्कार के अवसर भी अभागे भारतीय वाणिज्य 
व्यवसाय बेरोक टोक कर रहे हैं। इस भाव को कुचल देना 
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' पड़ेगा । भेट देना कोई बुरी बस्तु नहीं; परन्तु लेने के ख्याल से 
देना, देना नहीं हे यह तो महिला-समाज के प्रति अक्षम्य 
अपराध है और राष्ट्र के प्रति भी। हर बात में कन्यापक्त को 

'नीची निगाह से देखा जाता है। विवाह के समय वर-पत्ष 

.कन्या-पत्त को अपने असामी से भी बदतर सममते हैं । विश्वास 

रहे कि मुझे भेंट के बदले में कुछ पाने की आशा न थी, हां, कुछ 
मिल जाता तो वापस भी उस समय नहीं करता । परन्तु वह 
भी अनुचित ही था। लेना पड़ेगा ही तो देना व्यर्थ है.। जो हो, 
तयारी पूरी भी न हुई थी कि दो वर्ष बीत गए ! विवाह की तिथि - 
निश्चित हो गई । विवाह अनिवार्यं नहीं था। चरित-नायक 

' सेकेण्ड क्लास में पढ़ते थे तथा में मेट्रिक पास कर चुका था । 

बर अनुसार बाराती चाहिए । बर छात्र थे, बारातियों में छात्र 
अवश्य हों । बर, सन्त, मित्र एवं यादव थे, तो बारातियीं में भी 
सन्त, मित्र, यादवों का होना आवश्यक था । ये सब तो हुए; 
परन्तु बर तो गुणागार दिव्य गुणों से बिभूषित, तेजस्वी थे। उनके 
जैसी बाराती कहां से आयेगी ? बारात की शोभा का केन्द्र वर हैं 
और प्रत्येक बाराती का यह परम धम्मं है कि बर की छवि की 
द्धि करे। आम के ज्ञाति-वर्ग ने भी बारात की शोभा बढ़ाने में 
अथक श्रम किया । फिर भी रंगपुरे के योग्य बारात ले 
जाने में मैं असफलीभूत हुआ ! में हताश हुआ ! नेराश्य का 
चिह्न मेरे ललाट-प्रदेश में अंकित हो गया । हृदय-आकाश में 

-चाणी सुन पड़ी। भुजा फड़क उठी, सिर ऊंचा हो गया । 
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उदासीनता प्रसन्नता में परिणत हो गयी । यही बारात 
ठीक है बरकी शोभा बढ़नी चाहिए | बर तो धहीन 
लक्ष्मण थे । .आपकी सुखश्री से कान्ति टप-टप चू रही थी। 
बर शरीर तो बाराती वस्ध । ब्रह्मचर्यं ब्रतधारी सन्त की आभा 
शोभा, कान्ति तथा तेज को उनकी लंगोटी सेकड़ों गुणा बढ़ा देती 
है। जलद मेघमाला को भेद कर जिस समय चन्द्रदेव प्रकट होते 
हैं उस समय उनकी शोभा -कौन वर्णन कर सकता हे ? चन्द्रदेव 
की शोभा तारावली से न कि द्वितीय चन्द्र से खिल उठेगी। 
शिव के गण के मध्य मेरे प्यारे वेरांग की शोभा कई गुणा 
अधिक हो. गयी । में केवल वाराती रंगपुरा नहीं ले जा रहा था, 
अपितु स्वयं गुणमंदिर, छविधाम मनोहर वेराग को भी। 
बल आया । मस्त हो गया ।. कोन हँस सकते हें? चले । 
पेरों को धूलि-पूणं मागं से भीषण-युद्ध करना पड़ा । 
'लग्न रहने से विजय दासी बनकर स्वयं आयेगी । रंगपुरा 
पहुँचे--लोगों को रंगा पाया । किस रंग से ? प्रेम-रंग से । स्वागत 
हुआ ओर हृदय से स्वागत हुआ । दृश्य मनोहर था । पिताजी 
अपने कुवेर समधी से मिले मानो स्वयं प्रेम प्रेम से मिल रहे हें । 
में भी मिला । अपने प्रिय सखे सर्व श्री राम, जागेश्वर, भुवनेश्वर 
प्रभृति से जी खोलकर मिला ओर इसी आशा से मिला कि जब तक 
यह्‌ नश्वर शारीर वत्तेमान रहेगा तब तक हमारा पारस्परिक प्रेम भी। 

पाणि-ग्रहण का शुभ समय आया। में भी था और दूसरे 
भी थे। देवता साक्षी हुए । अग्निदेव प्रकट हुए । देवताओं के मध्य 
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वर तथा बधू की प्रतिज्ञा आरंभ हुई--जब तक सूरज रहेगा, 
गंगा-जसुना नीर बहायेंगी, तब तक, हे देवि ! तू मेरी और में 
तेरा, में तू और तू में, दो भिन्न हृदय एक होवे । सर्वथा एक 
होवे ! मेरा सर्व्वस्व तेरा भी होवे। चाँदनी चाँद को छोड़ दे, 
मरीचिमाला सूर्य्यं से अलग हो जाय, छाया छायावान को छोड़ 
दे। परन्तु मैं, में बैरागी तुम को कदापि न छोड़ गा, परमात्मा 
मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करें। स्वामिन्‌ ! में अग्निदेव के समन्त, 
प्रथ्वी, जल, पवन एवं सव्वंव्यापक परमात्मा को साक्षी रख 
प्रतिज्ञा करती हूँ कि अभी अभी से में आपकी हो गयी। 
आपका सुख मेरा सुख, आपका दुःख मेरा दुःख, आपका 
परिवार मेरा परिवार, आपका गोत्र मेरा गोत्र, आपकी माता 
मेरी माता, आपके पिता मेरे पिता, आपके गुरुजन मेरे गुरुजन 
आपका प्यारा मेरा प्यारा, आपकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, आपका 
हृद्य मेरा हृदय, आपका मन मेरा मन, आपकी कीत्ति मेरी कीति; 
आपका दुर्नाम मेरी मृत्यु । में छाया, आप छायांवान, आप 
अग्नि, मैं उष्णता, आप दुग्ध, में धवलता, आप चाँद, मैं चाँदनी, 
मैं सवंथा आपकी, प्रथ्वी पर कोई शक्ति नहीं, ब्रह्माण्ड में कोई 
देवता नहीं, जो मेरे मन को आपके चरणों से अलग कर सके |: 
परमात्मन्‌ ! क्षमा करे। इस अपूर्वं मुहूर्त के पूर्वं तो तू मेरा 
इश्वर था; परन्तु अब तुम मेरे पतिदेव में प्रवेश करो । पति 
ठुमको परमात्मा मानें, किन्तु मैं पतिदेव को परमात्मा मानू'गा । 
नहीं, नहीं, मानने की बात ही क्‍या? ये मेरे ईश्वर हुए, है, 
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तथा रहेंगे। हे पति परमात्मन्‌! इस अबला को, इस दासी को 
ग्रहण करो । “एवमस्तु ।” इस स्वीकृति से पाणि-अ्रहण की 
वास्तविक क्रिया समाप्त हुईं। दो सर्वथा भिन्न हृदय एक हुए , 
श्रीमती छोटी बहूजी प्रिय बैराग की अद्धोङ्गिनी, चिरसंगिनी, 
पिताजी की पतोहू एवं हमारे कुल. की प्रतिष्ठा हुई, जिनने जन्म 
दिया, जिनने पाला पोसा, विद्यादान दिलाया, जिनका रक्त देवी 
जी की नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा हे, जिनके मध्य उन्हें विश्व 
का ज्ञान हुआ उनके लिये केवल तीन दिनों की, परन्तु एक दूरस्थ, 
प्रज्ञात, परिवार के लिए सब दिनों की हो गयीं। केसा महान्‌ 
परिवर्तेन ! केसी बदली ! वाह रे विवाह-संस्कार ! धन्य तेरी 
महिमा ! 

बधूजी ने सपति पिताजी का चरण-स्पशें किया । पिताजी 
को पुत्रबधू का अवलोकन कर यत्परोनास्ति हर्ष हुआ । सन्त के 
हृदय से आशीवाद का उद्गार निकल पड़ा । यदि मेंने कुछ भी 
धम्मं किया हे, यदि मैंने सन्तों की सेवा की है, तो मेरे बेराग 
सपत्नीक अनन्त काल तक अमर होवें । जब तक सूय्यं तथा तारा- 
मंडल रहेंगे, जब तक यह सृष्टि-चक्र चलता रहेगा तब तक 
प्रिय श्री बेरागी एवं बधूजी वास्तविक सुखास्वादन करती रहें 
एवं उनकी कीतिध्वजा भारतमाता के वत्तस्थल पर फहराती रहे । 
पुत्रि | सुख में, दुःख में, बिपत्ति में, देश में, प्रदेश में, घर में, 
बाहर में, अहर्निश, च्षण-क्षण, प्रतिक्षण, पति की अनुगामिनी बनी 
रहना । देवि ! में दीन था, तुझ-सी कुलरत्ना बधू पा मेरी दीनता 
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दूर भाग गयी । यदि मेरे परिवार में अंधकार डेरा डाल दे, तो 
तू प्रकाश बन उसे प्रकाशित कर देना । विपत्ति में हँसना, सुख 
में उदासीन रहना; मेरी प्रतिष्ठा के लिए अपना प्राण तक भी दे 
देना। तुमे पा रंगपुरा एवं पुत्ररत्न वैराग का में ऋणी हूँ । आज 
मेरे दो पुत्र नहीं, अपितु तीन ! प्रसिद्ध तीन * परमात्मा उम्हारा 
कल्याण करें । धन्य ! धन्य !! वैराग ! 

तुम कुलकमल-दिवाकर हुए तथा सदा एकसा चमकत 
रहना ।? 

हाय, पिताजी ! आपके आशीर्वाद असत्य हो गए ! नहीं, 
कदापि नहीं, न हुए हैं, न होंगे। वैराग, वेराग, अभी भी हैं 
तथा अनन्त काल तक रहेंगे । 

जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी हे, 
सर से कफन लपेटे कातिल को ठू दते हैं । 

बेराग मरकर भी अमर हैं ओर रहेंगे, अवश्य रहेंगे। जहर 
रहेंगे और श्रीमती छोटी बहूजी गुणवती वधू ही वनकर रहेंगी । 
मुके पूर्ण विश्वास है कि श्रीमती छोटी वहूजी अपने सन्त ससुर 
की आशा को पूरा करेंगी एवं परमात्मा तथा उनके शुभचितक 
उन्हें सहायता करेंगे । 

विवाह हो गया । बर को बुद्धि, शोभा, स्वास्थ्य तथा सुयो- 
ग्यता आदि की भूरि-भूरि प्रशंसा मुक्तकण्ठ से रंगपुरा निवासियों 
ने एवं वहां के अभ्यागतों ने की और अवश्य करना चाहिए था। 
दो दिनों के पश्चात्‌ हमलोग अपनी प्रतिष्ठा के साथ, पुनामा की 
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ओर चल पड़े। मार्ग सरल था । हमलोग सकुशल घर पहुँच गए ।' 

पिताजी ने अपनी ठृतीय पुत्रवधू का, मैंने अपनी द्वितीय 
अनुज-बधू का शुभ दर्शन कर अपने-अपने अरमान पूरे किए । 
नये-नये सगे संबंधियों को प्राप्त कर नवजीवन का अनुभव किया । 
उनसे मिलने का अर्थ प्रोम-कूप में स्तान करना था। किन्छु एक 
महानात्मा बधूजी के शुभ दर्शन के लिए तड़पती रहीं । बह्‌ तीन 
दिन आँख फाड्-फाड रंगपुरे की ओर देखती रहीं । हमारे सकुशल 
पुनरागमन की प्रार्थना प्रभु से करती रहीं । 

प्रिय वेराग आए । अकेले गये थे। अकेले आए । उनका 
दोष ही क्या था ?. अन्यायी समाज-सरक्रार इसका कारण थी ।. 
जनमते विवाह करो, वर्षो के बाद द्विरागमन ! पुत्र को देख मां 
को पूरी शान्ति नहीँ मिली । चरित-नायक अब अकेले, अधूरे तथा 
अपूर्ण प्रतीत होने लगे । पूर्णचन्द्र का चुम्वन करने के लिए जिस 
प्रकार रल्लाकर प्रेम-च्यथा से व्यथित हो आकाश को लॉघना 
चाहता है, मां उसी प्रकार अपने. पूणं पुत्र का सुख-चुम्बन करने 
के लिए व्याकुल हो उठीं और वर्षो व्याकुल रहीं। वर्षो उत्तर 
पूरब कोण की ओर मां की दृष्टि लगी रही। गृहदेबी पर फूल 
वरसाए गए । मान्ता माना गया। सपन्नीक पुत्ररत्न बेराग को 
अपने जीवन-काल में देख सकूं तो हे देवि ! आपको मधुर खिला- 
ऊँगी, माला पहनाऊँगी, धूप दीप चढ़ाऊंगी, आरती उतारू गी । 
घेय्य की प्रतिमूर्ति मां ने एक-एक कर सात वर्ष गिन डाले । विवाह 
तो १९२० में हुआ था और फाल्गुण १९२७ था। चरित- 
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नायक पटने में वकालत पढ़ते थे । द्विरागमन निविन्न संपादित 
हुआ । छोटी बहूजी ने पुनामा पदापंण किया । चरित-नायक ने 
सपल्लीक मां के दिव्य चरणों का स्पर्श किया मानो समस्त तीर्थो 
का स्पर्श किया । जहाँ बिना मांगे मिल रहा था वहां मांगने से 
आशीवीदों की वषी की गयी। घर में सोने की कलसी उखड़ने से 
आजन्म दरिद्र को, हरि-भक्त को सन्त दर्शन होने से, तपस्वी 
को मुंहमांगा वरदान मिलने से जितना आनन्द मिलता हे, मां 
को उससे वेशी आनन्द मिला । रात भर घर में खूब चहल-पहल 
रही । निद्रा निर्वीसित की गयी । समस्त परिवार आनन्द में विभोर 
था । ऐसा ही प्रतीत होता था कि पूर्णमासी की आनन्दोदधि हमारे 
गृह में बह रही हो। प्रातःकाल हुआ। झुए्ड-के-झुए्ड देवियां 
आयीं । सभी ने मां के भाग्य की प्रशंसा की । मां ने नम्नतापूव्वंक 
सभी का स्वागत किया एवं उनके आशीवांदों को धन्यवाद्‌ पूठ्वंक 
अहण किया । ५ 

मां ने प्रतिज्ञा पूरी की । देवियों को हार्दिक पूजन से प्रसन्न 
किया । एक इच्छा पूरी हुईं; दूसरी तुरत जाग्रत हुई ओर यह 
पहले से भी अधिक और इसमें भी हमलोग सब-के-सब मां के 
साथ थे। हे देवि ! हमें प्रिय बैरागी की प्रतिमूत्ति भी चाहिये ! 

पुत्र के रूप में 

का ही पुत्र के लिए साज्ञात ईश्वर हैं । ये अपनी 
सन्तान क स्थूल शरीर तथा उनके मनुष्यत्व के जन्मदाता हैं। 
गुह ही प्रथम विद्यालय एवं मातापिता ही उसके प्रथम आचार्य्य 
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हें। शिता अथवा ज्ञान का बीज बालकों के मस्तिष्क में पहले से 
बपन किया रहता ही है। उसको अंकुरित कराने बाले वे ही हैं । 
धीरे-धीरे- गृह विश्व का ओर माता-पिता बिराट पुरुष का रूप 
धारण करते हैं।. उनका तथा उनके गृह का ' सान्त-स्वरूप 
अनन्तता को प्राप्त करता है । यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं 
होगी कि परमात्मा माता-पिता का तथा उनका परमधाम ग्रृह का 
रूप धारण कर विश्व की उत्पत्ति एबं पालन करते हें । माता ही 
प्रकृति एवं पिता ही परम पुरुष हैं। मूल में दोनों एक ही हैं । 
दोनों की प्रत्यक्षानुभूति परमात्मा की अनुभूति है । माता का 
गौरव प्रथ्वी.से भी अधिक है तथा पिता आकाश से भी उच्च हैं । 
जो पूजा आराधनां देवताओं के लिए विहित है, वे सब पितृ-भक्त 
पुत्र अपने माता-पिता के'लिए ही करते हैं । लोग यदि ३३ करोड़ 
देवताओं को पूजते हें तो वह अपने मातापिता को । वह मातापिता 
को अग्नि एवं चारो वेद मानते हैं । उनके सर्व्वस्व वे ही हैं । उनके 
पुत्र, उनकी पुत्री, उनकी भार्यो, संपत्ति, उनकी प्रतिष्ठा, सब उनके 
लिए ही हैं। वह सदा उनके अनुकूल वचन कहते हैं । आदर्श 
पिठृ-भक्त व्याधे को ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति मातापिता की अनन्य सेवा 
के प्रभाव से ही हुई थी । 

एक माद-भक्त पुत्र का भी उद्गार मनन करने योग्य है । आप 
अशुुक्ता की माला अपनी माता के आराध्य चरणों पर चढ़ा कर 
hy तः “मां ! तू ही भारती, तू ही कमला, तूही काली. तू ही 

' व ही भुक्ति और तूही मुक्ति है । मां ! तूही जयदा हे और 
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तू ही बरदा । तू ही क्षीरदा और तू ही अन्नदा । तेरी भूखी प्यासी 
सन्तान तेरा ही स्मरण करेगी ।” “ह्लुधाट॒षात्तो जननों स्मरन्ति” | 
हमारे मय्योदा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी पिठ-भक्त 
के अवतार थे। मनुष्य के लिए सत्य-शरीर ही प्रधान है। जिसने 
अपने सत्य की रक्षा की वह सदा अमर रहेगा, मर कर भी अमर 
रहेगा। परन्तु जिसने सत्य छोड़ा, उसने सब कुछ छांड़ा ऑर 
जीते जी वह मरा है। आदर्श पुत्र मातापिता के स्थूल तथा सत्य 
दोनों शरीरों की रक्षा करता है। और जहां ऐसा संभव नहीं, वहां 
बह सत्य-शरीर की रक्षा को प्रधानता देता. है। भगवान राम ने 
पिता के सत्य की रक्षा के लिए बनदेवी की गोद को सहषं 
ग्रहण किया । बन जाने के पूठ्वं पिता की सेवा के लिए--पिता को 
कोई संकट न हो, इसके लिए भरपूर चेष्टा की, गुरु वशिष्ठ, अनुज 
लक्ष्मण, पल्ली सीता और किससे नहीं, मातापिता के कल्याण 
के लिए अनुनय विनय किया । आप बन गए, अवश्य गए; परन्तु 
मन सदा मातापिता के कमल-चरणों में लगा रहा । ऐसा ही 
पुत्र होना भारतीयता है और सभ्यता भी । 
रुरः का शाब्दिक अर्थ भी तो मातापिता को नारकीय यंत्रणा 
से बचाना है । नरकों में पुत्‌ ही सव से अधिक भयावह तथा 
दुःखदायी है. । पुत्र बही है जो अपने मातापिता को उससे बचा 
लेता है.। और जिस पुत्र में मातापिता को घोरतम नरक से बचाने 
की शक्ति, साहस, क्षमता अथवा लगन है बह्‌ू--वह्‌ उन्हें उनके जीवन 
काल में कभी भी दुःखी केसे देख सकेगा ? बह लव कथन 
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तलवार से सदा सर्वदा मातापिता के पास खड़ा रहेगा, और 
आपदाओं को उनके निकट आने ही नहीं देगा । मातापिता की 
सेवा ही उसकी यज्ञाग्नि हे, इस अग्नि को निरंतर प्रज्यलित रखने 
के लिए वह कुछ भी उठा कर न रखेगा ! पिठृ-भक्त के लिए 
तीर्थाटन, ब्रत, उपवास अथवा नाम जप, विभिन्न तपश्चय्यो 
अनिवार्यं नहीं है। उसके लिए उसका घर ही मंदिर है और 
मातापिता ही उसके आराध्य देवता। बह तो सब से पहले 
अपने मातापिता को भोजन से संतुष्ट कर लेगा, तब, तब 
परमेश्वर को प्रसन्न . करने चलेगा, पहले नहीं । मां-बाप 
को भूख से कराहते छोड़ वह अन्य देव को पूजने न जायगा । 
जिस अभागे ने, अपने मातापिता की सेवा जी लगा नहीं 

को, जिसने मातापिता के दिव्य चरणों का स्पर्शं नहीं किया, 
जिसने अपना सिर मां-बाप के चरणों पर नहीं रखा, जिसने 
भोजनादि से, मधुर भाषण से, मान सम्मान से / पूजा अच्चो से, 
सुशीलता से, सदाचरणों से अपने आराध्य देव मातापिता को 
गसन्न नहीं किया, प्रसन्न करने का मन-वचन-कर्स्स से प्रयास नहीं 
किया, जो इन कार्यों से विमुख रहा, वह अवश्य--अवश्य पशु है. 
पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह पशु ही नहीं, नराधम, 
पापरूप, सर्वथा त्याज्य, मानव-कुल कलंक है। उससे न तो देश- 
भक्ति, न ईश-भक्ति न आचार्य्य पूजन होगा। जिसने अपनी मां 
को रय से मां नहीं कहा, बह भारत को, अपनी जन्म-भूमि को 
मा केसे कह सकेगा ? जिसने अपने जन्मदाता पालनकत्ती की 
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सेवा प्रत्युपकार के ख्याल से भी नहीं की, वह देश-सेवा केसे कर 
सकेगा ? कृतज्ञता ही मनुष्यत्व की रानी है। जिसके हृदय में यह्‌ 
रांनी आसपासीन नहीं है, वह मानवसमाजे में रहने योग्य 
नहीं । ऐसे पाप-प्राण से अलग रहना ही धम्मं है । 

पिठ॒-भक्तों की दो श्रेणियां हें । प्रथम श्रेणी के पितृ-भक्त 
“अनुचित उचित विचार तजि, जो पालहिं पितु बैन” के सिद्धान्त 
के ही अनुयायी हैं । मातापिता की आज्ञा के पालनाथे यह 
दल सर्वस्व त्यागने के लिए प्रदत्त रहता है । इस दल के आदशं- 
अनुयायी राम; भीष्म, व्याधा प्रश ति हें । पिता की जिस आज्ञा से 
स्वयं पिता का, परिवार तथा समाज का वास्तविक कल्याण 
नहीं होता है तथा पुत्र के जिस आचरण से, पिता, परिवार ओर 
विश्व का हित होता होश उस आचरण के लिए पिता की आज्ञा 
की अवज्ञा करना दूसरे दले का सिद्धान्त है । इस दल के अनुसार 
विश्व अथवा सार्वजनिक सेवा के कारण पित्राज्ञा का उलंघन 
दोष रहित है आर यही है वास्तबिक पितृ-भक्ति । भक्तराज 
प्रह्माद इस दल के आदश हैं। विना प्रह्माद बने, प्रह्लाद का नाम 
ले, पित्राज्ञा का उलंघन करना घोर पाप तथा 'ष्टता है। | 

चरितनायक कत्तेव्य-परायण उत्र थे । मातापिता के प्रति 
उन्हें बाल्यकाल से ही स्वभावतः निर्वचनीय भक्ति एवं श्रद्धा थी । 
कभी मातापिता को कष्ट नहीं दिया । रोधो 
जिस प्रकार अपनी माँ को सताता है, वह 
वेराग से बचपन में भी मां 


८४ 


भूल कर भी आपने क 
कर नटखट बालक जि 
दुर्गुण आप में कभी नहीं था । 


Scanned by CamsScanner 


बेरागी-जीवन प 


का दुःख देखा नहीं जाता था। घर में गेहूं, जो, बूंट, मरकेय, थान 
आदि भिन्न भिन्न नाज पेदा होता था । -मां का यह दृढ़ निश्चय 
था कि पुत्रों को केवल 'सुअन्न! ही खिलाऊं। शायद रोटी आदि 
खाने से इन्हें कष्ट नहो जाय। मां थीं घर में अकेली और 
आए दिन अतिथि सब आते ही रहते थे । कई नोकर भी थे । मां 
को उनके लिए कई तरह की रसोइयां पकानी पड़ती थीं। जिसके 
लिए उन्हें अहर्निश घोर परिश्रम करना पड़ता था । मां 
का कष्ट देख चरित-नायक का सुकोमल हृदय पिघल जाता था। 
उनके ललाट-प्रदेश पर व्यथा के चिह्न दीख पड़ते थे । मां से आप 
का आवेदन होता था-जो कुछ ओरों के लिए बना हे, बही- 
हमें भी चाहिए । पुत्र-रल्ल का मुख चुम्वन कर मां कहती थीं-जाओ 
भैया को मनालो। चरित-नायक दोड़ कर मेरे पास आ केवल 
अनुनय बिनय ही नहीं करते थे; अपितु उपदेश भी देते थे । आप 
जितने ही अल्पवयस्क थे आपका उपदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण 
था और था मधुर भी । उनका बचनाम्रत था--“भैया | हमलोग 
कृषक हैं, हमें मोटा पतला सभी तरह के अन्न खाने की आदत 
डालनी चाहिये ।” में कहता था--'अच्छी बात हे । जाओ मां को 
मनालो ।” वात्सल्य की प्रतिमूतिं. मां चरित-नायक को मीठी-मीठी 
बातें कह अपने दृढ़ संकल्प से न डिगती थौं । प्रोढ़ होने पर आप 
मां को घरके काम काज में बहुत मदद पहुँचाते थे । 

पिताजी के प्रति भी आपकी वेसी ही श्रद्धा, भक्ति एवं सरल 
स्नेह था । आपको पितृ-भक्ति अवस्था के साथ ही द्वितीय चाँद 
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रद्ध माता- 
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८६ 
की तरह बढ़ती गयी । कहने के लिए आप परिबार म 
थे; किन्तु वास्तव में आप ही परिवार के स्वामी थे द 
पिता अच्छी-अच्छी वस्तु चाचे, अच्छे-अच्छें बस्त पहने अता 
ओढ़ें इसकी लालसा तथा चिन्ता सवर्त. आपको रहती थी । 
वयस्क होने पर कमी-कंभी बिना किसी से कहे पारसले का आडर 
आप भेज देते थे । और भेजते थे तो पारसले भी आही जातीं थी । 
एकवार पारसल खोली गयी; इसके मतर से बहुत सुन्दर कम्बल 
निकल पड़ा | रुपया १९ चरित-नायक के हाथ में चुम्बक था आरि 
द्रव्य लोहा । कहीं से आ ही जाते थे । 
द्वार से ही । 

त्योहार में पांच सन्तं को उनके न मिलने से 


पिताजी प्रत्येक त्या 
अपने देवस्थान में खिलाते थे । भगवान को भोग 


जी अपने आराध्यदेव से प्रार्थना करते थे - “है 
प्रभों ! इन शुद्ध हृदय वैष्णवों में प्रवेश कर भोजन करो !” में इसे 
व्यर्थ व्यय तथा अंधविश्वास मान विरोध करता था । विरोध 

~व बिद्ध हो जाता था । उनके अन्तः 


मात्र से पिताजी का सरल हद 
की ध्वनि निकलती थी । पिताजी 


करण से आह एवं पश्चात्ताप 
बोल उठते थे--/हाय गणपति । क्या यह संकीणंता ही तुम्हारी 


बिद्या का शर्थ है ? कया विश्व में ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग एक ही है. १ 
कया ईश्वर भेष-भूषा अथवा भाषा के प्रेमी होते हैं १” पिता पुत्र में 
कमी कभी बहस छिड़ जाती थी । मुभे याद है--पिताजी बहुत 
दुःखी हो जाते थे, उनकी आँखें आंसू से छलछला जाती थीं-वे 


पांच वेष्णवों को 
लगाने के पूव पिता 
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ही आँखें जो पुल-शोक में भी बिलकुल सूखी रहती थों। इसकी 
याद मेरे कड़े कलेजे को अभी भी तीर की तरह छेद रही है । 
इसकी गंध चरित-नायक को मिलने में देरी नहीं लगी । इस तूफान 
का पता आपको तुरत मिल गया। मिल गया तो आप आए । 
परन्तु संकट में पड़ गए। एक ओर पूज्य पिताजी दूसरी ओर भेया! 
थोड़ी देर के लिए आप किंकत्तंव्य विमूढ़ हो गए । कर्त्तव्य-पथ 
का निर्णय हुआ । आपका हृदय स्वभाव से ही कोमल था । बह्‌ तो 
केवल प्रेम का बना था। फूल से भी चोट लग सकती है । उसको 
सुधारस से भिगो और भी नम्र बना लिया । आपके हृदय के 
निगूढ़ तल से उसके निकुंज के विकसित प्रेम-पुष्प को स्पर्श करती 
दिव्य बाणी प्रकट हुई-भेया ! पिताजी को सब्ब प्रकारेण 
ग्रसन्त रखना ही हमारा धर्म्म है। पिताजी ईश्वराभिमुख हैं । 
उनके धन, उनके परिवार, उनके पुत्रों को उनकी इशा'प्राप्ति के 
प्रयास का साधन न कि बाधक होना चाहिए । आप खुद गानते हैं 
कि विद्या, वुद्धि, जाति, बंश अथवा कुल के अभिमानी से परमात्मा 
दूर रहते हैं । बिना गँवार बने, बिना पांडित्यका अहंकार दूर किए 
इश्वर किसी को हाथ नहीं लगते और उनके पास जाने के लिए 
सव से सरल एवं निस्कंटक मार्ग भक्ति है और भक्ति हे अनन्य प्रेम । 
भक्त का असीम प्रेम भगवान को मनुष्य बना कर ही छोड़ता है । 
भक्त के भगवान को भूख तथा प्यास भी लगती है। और लगती 
है तो भक्त उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं । भेया! सूर्यं की किरणें 
काँच नथा कीच दोनों पर समान ही पड़ती हैं; परन्तु कीच में की 
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क र 
~ उमनी हें थ्रबा जिनका हृदय ४+ 
~ = = >द््यात नहीं हती हैं। सन्त अथवा 
किरणं हमें दृप्टिगत नहा हात. वमें परमात्मा की 


स्र रहित है उ 
। पवित्र, छल प्रपंच से रहित हैं. ” 
सर प उनका हृदय परमात्मा का 


ज्योति अधिक मात्रा में दीख पड़ती हैँ. । का हद र 
राजधानी है । ऐसे बिशुद्ध अन्तःकरण को Me च्छु न 

भोजनादि की आहुति जो दी जाती है. बह विश्न मात्र को ह 
होती है । सन्तों की वपि विश्व की ठृप्ति ह । न्तर को खिलाने हे 
गहय भी यही है । श्वपच भक्त के खाने सं ही युधिछिर के यज्ञ 
घंटा बजा था। अतः पवित्रात्मा व्यक्तियों का खिलाना व्यथ नहा 


है । यही है. निष्ठा पिताजी की । 

` जह सिद्धांत यदि आंति-मूलक दा तो सन्त-भोजन के रहस्य 
को दूसरे पहलू से देखिए । पिताजी के देवस्थान में जो चेष्णच 
खाते हैं, उनमें प्रायः सब-के-सव ज्ञाति-चगं ही हैँ. ओर edn 
करों को हम विवाहादि उत्सवा कं अवसर खिलात ही है । साथ ही 
थे बैष्णव-बन्धु अधिकांश में दरिद्र. हैं और अर्वाचीन काल के 
उपास्य दरिद्र-नारायण ही तो हैं । परमात्मा भी तो दीन-वन्धु हे. 
दीनों का हृदय ही उनका निवास-स्थान है, दीन-हछदय ही मंदिर, 
मस्जिद अथवा गिरजा है | बड़े-बड़े धनवान सेकड़ों मन घी, जो. 
तिल श्रादि को कृत्रिम अग्नि के मह भोक देते हे । दसरी आओर 
दरिद्र-नारायण की क्षुधाग्नि धधकती रहती हे तथा समस्त धनीवर्ग 
को अपनी प्रज्वलित ज्वाला से एकवारगी ही भस्मीभूत कर देना 
चाहती है। कृत्रिम अग्नि में जौ आदि के हवन करने से द्रिद्र- 
नारायण की अन्तस्थ छुधाग्नि में उनका हवन करना सैकड़ों गुणा 
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अच्छा है । दीन भी सुखी एवं धनी भी । अतएव जन तब दरिद्रः 
नारायण को मान तथा सम्मान से खिलाना काड चरी बात नहीं हे। 
इसके अतिरिक्त कत्तेव्य-परायण पुत्र का धम्म भीतो यही हे 
बह अपने मातापिता को सर्वथा प्रसन्न रक्खे । जा कुछ संपत्ति 
है, वह है पिताजी की ।. वह अपनी कमाई सेये सब काम कर रहे 
हें । किसी भी दृष्टि से विचारें सबका निचोड़ एक ही होगा ऑर 
वह यह्‌ कि हमें पिताजी को अपने त्रत-पालन में न्यायतः तथा 
धर्म्मतः वाधा पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है. । 

चरितनायक का प्रत्येक शब्द सुधारस से ओततप्रोप्त. था । मेंने 
खूब अघाकर उसका पान किया । यों तो आप पहले स हा 
मेरे हृदयाकाश में स्थायी रूप से चमक रहे थे। इस वचना- 
मृत की वर्षा से मेरे हृदय की मलिनता-धूलि चुल गयी एवं आपका 
तेज और भी प्रञ्बलित हो.: उठा । आपकी वाणा में दिव्य 
छुटा भरी थी । ' पित्‌-भक्ति. मेरे हृदय की जिस छोटीसी अंधेरी _ 
कोठरी में सोयी पड़ी थी, उक्त ज्योति से उस कोठरी के एकाएक 
प्रकाशित हो जाने से वह जग उठी । पिठृभक्ति की धारा जो मेरे 
अन्तःप्रदेश में सुखी पड़ी थी उसमें अकस्मात्‌ अमृत-जल 
भर गया। मेरा व्यर्थ दर्प अभिमान अथवा अहंकार चूर-चूर 
हो गया । मैं पिताजी के समक्ष करबद्ध क्षमा-प्रार्थी हुआ । क्षमा 
भी मिल गयी ओर मैं पिताजी की यज्ञाग्नि में मन-बचन-कर्म से 
अन्नादिं को आहुति देने लगा । 


बी० ए० पास कर चरित-नायक पटना चले गए । वहां 
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का काम 
आपको राममोहन राय सेमीनरी में सहायक शिक्षक 


में था । 
मिल गया । आप बकालत भी पढ़ते थे | मे आ पुर पिला 

पुनामा भागलपुर से केवल १० मील उत्तर पूर्ब दि 
~ ~ भें उतरना पड़ता हे | चारतनायक 

जाने से हमें नोगछिय म॑ उत न के 
श्रे । इसलिए प्रति सप्ताह 
अपेक्षाकृत सुदूरवर्ती प्रदेश में रहते हे 
करना सुविधाजनक नहा 
आपको घर आ माता पिता का दशन Fe 
था । दूरस्थ प्रदश म रहने कारण पिठृ-वियाग-व्यथा भं hh 

और बढ़ गयी । मातापिता के दशन किए निना उन्हें दिन, व 

के समान मालूम होने लगा। एंसा भां नहीं कि आप अकेले थे । 
साथ में श्रीमती छोटी धहूजी एव प्रिय राणाजी रहते थे । 
मातापिता ही जिनके आराध्यदेव हैं उनको उनका दशन किए 
बिना अधिक दिन नहीं रहा जा सकता । आपके पत्र मेर पास 
आए । पत्र प्रार्थना से भरा था । सुरसे निहोरा किया गया कि 
आप प्रति सप्ताह घर जा मां तथा पिताजी को देख आया कर । 
एक पत्र आया, दूसरा आया और बहुत से आए ओर सभी का 
प्रधान विषय यही था कि आप बराबर घर जायें एवं ऐसा प्रयत्न 
करें जिसमें मां तथा वावूजी को कोई तकलीफ़ न हो । उनकी 
बात काटने का साहस सुम में था ही नहीं । में जाता था परन्तु 
बह ~ ~+ € हः 
उन्हें प्रसन्न करने में में संथा असमर्थ होता था । बे दोनों 
दिव्यात्मा विशेष कर मां अपने दोनों पुन्नों को बराबर अपने 
निकट ही रखना चाहते थे। जो संभव नहीं था । आधुनिक 
शिक्षा कई अंशों में बला भी है। सुख़ कम, दुःख एवं चिन्ता 
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अधिक । ग्रह स्वर्ग से भी बढ़कर है । वहां सदा आनन्द. की 
गंगा बहती रहती है । पढ़ने का अर्थ इस गंगा से दूर होना है । 
मां तथा बाबूजी प्रिय बेराग को देखना चाहते थे। मेरे जाने - से 
चरित-नायक और भी याद पड़ जाते थे । में लिख भेजत़ा था. कि 
लुम ही उन्हें शान्ति प्रदान कर सकते हो । कभी-कभी मोकदमे से 
अवकाश न मिलने कारण में सप्राहों घर नहीं जाता था । बस, 
चरित-नायक.की व्यथा असह्य हो उठती थी । . उनके सुकोमल 
कमल चरण पुए्यभूमि पुनामा की ओर चल पड़ते थे। . पढ़ना 
तथा पढ़ाना स्थगित रहे । सुमे जाने दो वहीं-बहीं .जो तीर्थराज 
त्रयाग से भी श्रेष्ठ है और जहां धामों के धाम ग्रहमंदिर में हमारे 
परमेश्वर अधिष्ठित हैं । 

चरित-नायक चले । आज ट्रेन का जहां तहां .ठहरना आपको 
असह्य हो रहा था । तूफान मेल यदि इस लाइन में भी चलती 
तो बड़ा अच्छा होता । होता तो वायुयान अच्छा । जो हो आप 
ट्रेन को खींचते नोगछिया पहुंचे। अब केबल ३ मील लांघना 
है, इसमें परवशता नहीं । स्टेशन से तीर की तरह आप चल पड़े 
और ज्यों-ज्यों पुनामा निकट होता गया त्यों-त्यों आप की गति 
बढ़ती गयी। पत्नी पटने में । भेया भागलपुर में । पुत्र 
परदेश में । आपने मन को सब से खींच पुनामा में ही एकाग्र कर 
दिया । एकाग्रता में दिव्य शक्ति भरी रहती है । मन चरणों का 
साथ देने,लगा । देह का बोझ हलका और रास्ता सुगम हो गया । 
बात-की-बात में पुनामा, वही प्रकृतिनिकेतन, प्रयागराज, स्वगं का 
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ह्र वेरागो-जोतरन 
शुरु पुनामा जिसकी गोद में आप आए, पले, बढ़े, शिक्षित हुए 
एवं अपने दिव्याचरणों का आदर्श रखा, सामने नजर आया मानो 
जगन्नाथ के हरि-भक्त यात्री को जगन्नाथ स्वामी का मंदिर दृष्टि- 
गोचर हुआ और वह अत्यन्त अधीर हो उठा हो, उसके पेर उसे 
ले उड़े हों । वही--वहीं स्वामी का मंदिर उसी के भीतर मेरे इष्टदेव 
विराजमान हैं। बहुंत शीघ्र अविलंब बाबा के दर्शन होंगे, चलो 
दोड़ें खूब तेजी से दोड़ें । शीघ्रता सुधा है बिलम्ब विष हे । बस 
एसी ही व्याङुलता से पुनामा-पुरी के यात्री वेराग पुनामा को देख 
आगे लपके । आपका सिर झुक गया ।' नेत्रों ने अश्रु-सुक्ता की 
वषा की । मां को मालूम इुआ-मेरा चाँद आ रहा है। धेय्य ने 
अपनी मय्यांदा छोड़ दी । सागर चाँद का सुख चुम्बन के लिए 
जवार हा उठा । इस सागर की व्याकुलता उत्सुकता व्यग्रता उस 
सागर से बहुत अधिक थी ओर थी तो. इसका यथेष्ट कारण भी 
7 । वह चन्द्र निङुर, निदयी, दप से चूर। जरा भी पिता की 
ओर पर नहीं करता । ओर इसीलिए उसका पिता कुछ ऊपर जा 
जषल्ण हा नीचे उतर आता । यहां का चन्द्र निराला और 
सागर से मिलने दोड़ा आ रहा 
है सागर भी पीछे पांब नहीं रखता । सागर 
” दूसर की ओर लपके । पिता का हृदय भी 


ha रक्त की तरह धड़ाम से दिव्य चरणों पर 
` पड़ । आप चरण पखारने के लिए सीताकु'ड की निर्मरी से 
mn 
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जल से मातापिता के चरणा 
थे उन पर चढ़ाई | 


जल भर ले आए. थे। उसी 


°_ का प्रसाद दिया | 
कचन का प्रसाद 
विषयी अभाग अलौकिक ग्रेम को बण 
क के जैसे मातापिता 
: : तो सभी प्रेम के अवतार थे— 
सकंगा। यद्वां तां स re कार 
वैसा पुत्र । प्रेम-सागर की थाह यादि कोई पाना चाह े 
, के चरण॒-स्पशो कर चरित-नायक की माग 


पा सकेगा ? मातापिता र रि बु 
पुत्र का 
एबं बियोग-जनित व्यथा छुरत दूर हो गयी ओर आदशं पुत्र के 


मुख-चुम्बन कर मां तथा पिताजी क भी पुत्नवियोग-व्यथा 
शान्त हुई । घर में सुख की गंगा बहने लगी | चरित-नायक 
सर्वथा शान्त हैं, सुखी हैं ओर प्रसन्न भी। मां तथा बाबूजी भा 
पूर्णतया ग्रसन्त एवं सुखी । 
चरितनायक हमारे सुख के निमित्त कारण नहा थे, आपतु 
स्वयं सुख और एकमात्र सुख । सूर्य के अन्धकार-पूर्ण तल से 
सहस्रों किरणें निःसृत हो हमारे सोर ब्रह्माण्ड के अन्धकार का 
पेट फाड़ती रहती हैं । चरितनायक अपने एक बार नहीं, अनेकों 
बार कष्ट भले ही मेले हों, परन्तु आपके मिलन मात्र से, मां के, 
पिताजी के, नहीं-नहीं, समस्त परिवार के दुःख, चिन्ता, विपत्ति, 
आपत्ति, संकट, संताप, सब-के-सब बिलकुल ही लापता हो जाते 
थे। और मां तथा बाबूजी के दर्शन से आपके भी । आप घर 
आए ओर जब तक ठहरे घर हर्प-ध्वनि से गूंजता रहा । सव-के- 
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FF बरागी-जीवन | 
सव इस दुःखपूर्ण संसार की वास्तविकता को भूल से गये। | 
जिस संसार में हम रहते हैं बह है परिवर्तनशील । इसको प्रत्यक | 
बस्तु क्षणभंगुर है जो कल--केवल कल आनन्द की चोटी से, सुख । 
के गगनचुंबी प्रासाद से दुःख को ललकार रहा था, अंगूठा देखा 
रहा था, वही आज उसी तिरस्कृत दुःख का दास बन गया है। , 
जो कमरा कल अट्टहास कर आकाश को फाड़ रहा था. | 
वही--बही आज करुण ऋन्दन कर रहा हे, कराह रहा हे, सिर 
पटक रहा है, हाथ मल रहा है। जिसके सिर को असंख्य स्वण- 
मुकुट सुशोभित करने लिए लालायित थे उसी सिर को कांटों | 
की टोपी कांटे चुभा-चुभा, जर्जर कर रही हे । जहां संयोग है. | 
वहां हम भी है। जहां मिलन है वहां बिछुरन भी है। जो 
जन्मता है वह मरता हे, जो हें' न ऐता है 
बह हँसता है. । इस oi i के ल स 
&. ० स्वात सब को पारस्परिक 
मिलनके आनन्द के प्रभाव से हो गयी थी । बिस्मृति हुई अवश्य 
परन्तु थी वह क्षणिक। लॉ लेक्चर्स त RN 


चरण ¦ दिव्य चरण || असख्य प्रयाग जिन 


पस्त्रार र न जन पद 
` चरितनायक खत ले रहे हैं उनके पराग "ष को पखार 
क़ क ह्‌ मन-मधुप रज का गन्ध लेनेवाले 
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बरेरागी-जीवन 
पवित्र कर दिया । आवश्यकता ही पत्थरदिंल थी । चरितिनायक 
की छुट्टी कल तक ही है । उन्हें कल ही पटना पहुंचना चाहिए |: 


छुट्टी की अवधि की जानकारी से बिस्म्रति, चूर-चूर हो गयी स 
कांप उठा, -अकुला उठीं, सहम गयीं । “मां ! पुनः आशा क 
बैराग ने कहा। मां ने उत्तर दिया--“बत्स ! दो दिन ऑर ठहरा ५ 
वर्य की साकार प्रतिमा पिताजी बोल उठे--“बेराग के सब काम 
गड़बड़ हो जायेंगे। बेटा जितना परदेश में रहे, अनुभव प्राप्त करे _ 
उतना ही अच्छा । पुत्री लता-स्वरूपा है और पुत्र इ्ष-स्वरूप ।- 
पुत्र-बक्ष आकाश -में जितना फैले उतना ही उनके तथा परिवार के 
लिए लामप्रद है। धैय धारण करना ही अच्छा हे ।” जबरदस्ती 
मां को मनाया तो गया, परन्तु उनकी आँखों ने बगावत कर दी ।. 
“शुभ समय अश्रुपात अच्छा नहीं”--किसी ने कह दिया। वह 
भी बन्द । अश्रुपात बन्द तो हो गया; परन्तु शान्तिदेवी को 
बलात्‌ मां के हृदय में कौन स्थापित कर सकता ? यहां कोशल्या 
माता नहीं थीं जो अपने कलेजे को कड़ा कर चोदह वर्ष पुत्र तथा 
पत्र-बधू की बियोगाग्नि का शमन कर सकें । यहां तो यशोदा मैया 
थीं । आवश्यकता क्रूर अक्रूर थो । अन्तर अवश्य था। और वह 
यह था। वहां अकेली यशोदा माता धरती में लोट रही थीं, छाती 
पीट रही थीं, माथा धुन रही थीं, उनकी आँखों के सामने अन्धेरा 
छा रहा था। “क्या कोई ऐसा महात्मा नहीं जो मेरे सबंस्व कृष्ण 
को मथुरा जाने से रोक सके ?”--यशोदाजी पुकार रही थीं-- 
सवंस्व न्योछाचर कर रही थीं । 
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बरु ए गोधन हरो कंस सब, मोहि वंदि ले मेलो। 
इतनो ही सुख कमलनेन मो अँखियन आगे खेलौ ॥ 
बासर वदन बिलोकति जीऊ निसि निज अंकम लाऊँ । 
तेहि बिछुरत जो जिऊ करमबस तो हँसि काहि बुलाऊ ॥ 
` पुनः विलाप करती हुई मेया, ऋष्ण से बोलीः-- 
मोहन ! ` मेरी इतनी चित धरिये। 
जननी दुखित जानिके कबहूं मथुरा गमन न करिये ॥ 
यह अक्रूर क्रूर कृत रचिके, तुमहिं लेन हे आया । 
तिरछे भये करमकृत मेरे बिधि यह ठाट बनायो । 
x | xX, ~ 


यशोदा जी रो रही हैं। निर्दयी कृष्ण मधुरा जाने के लिए 
'पागल-पागल हो रहे हैं। जिन माता ने वर्षा स्तनपय पान 
कराया, माखन-मिश्री खिला-खिला . पाल-पोस बंड़ा किया, 
जिनके दध के प्रबल प्रताप से कंस के मान मदन करने के लियं 
क्ष्ण की शुजा में नस-नस में बल तथा जोश भरा है, उन॑ रोती 
हुई माता को धराशायिनी देख क्या कृष्णचन्द्र राए ? कृष्ण 
हँसते मथरा जा रहे थे ओर चरित-नायक रात हुए पटने जा रहे 
ध्रे। यही अन्तर था । इस लौकिक प्रेम एबं माढ-भक्तिं का 
चित्रण मेरी “गरीब परवर” लिखनेवाली लेखनी सम्यक रूप सा 
कैसे कर सकेगी ? सूरदास जी ही कभी कर देंगे। हॉ-उनकी 


कठिनाई, उनका परिश्रम बढ़ गया छै। यहां दोनों ओर असह्य. 


वियोग-व्यथा था । 
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` चरितनायक. अपने हृदय को वरबश कड़ा कर माताजी 
तथा पिताजी के चरणों का स्पर्शं कर उनका आशीवंचन 
प्राप्त कर पटना चल पड़े मां अपलक दृष्टि से कुछ देर तक 


' उनकी ओर देखती रहीं । जब तक पटने से प्रिय बैराग का पत्र 


नहीं पहुँचा तब तक सोचती रहीं-रेल तथा जहाज पर केसे चढ़े 
होंगे, कब्र तथा कैसे उतरेंगे--इत्यादि इत्यादि । “बेराग, पटना 
निर्विघ्न पहुँच जायेँ?--यह प्रार्थना अपनी इष्टदेवी से करती रहीं । 
मिलन तथा बिछुरन का यह्‌ दृश्य बरावर का था । लेखक को 

इसका पूरा अनुभव हे । 
मां की सेवा के लिए ज्यादेतर मेरी पत्नी घर में रहती थीं । 
एकबार किसी प्रकार चरितनायक को समाचार मिला कि राणा- 
मां (मेरी धम्म-पत्नी) मां को सर्वथा प्रसन्न नहीं रख सकती हैं । 
चरितनायक को परिवार मात्र से प्रेम था; परन्तु मां को कष्ट देने- 
चाली उनकी अप्रसन्नता का कारण बने .बिना केसे रह सकती थी ? 
इसमें राणा-मां की शिकायत थी ओर उनकी शिकायत मेरी थी 
उनके गुण एवं अवगुण दोनों का भागी में हूं । उनका दोष मेरा 
दोष है। इस समाचार ने सन्त के हृदय में चोभ पेदा करा दिया. 
ऋध को आपके मन-मंदिर में आने के लिए आमंत्रित किया । 
क्रांध आया; परन्तु अपने परिवार वर्ग के साथ नहीं। इस क्रोध 
की जड़ में प्रेम था । मां के प्रति अतिशय प्रेमही इस क्रोध का मूल 
र | Rar ऐसा लिए आप कः हृ दय दुोसा के हृदय सा बन 
ध की चिनगारियां आपकी सुन्दर लेखनी के द्वारा 
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हृदयतल में 
मर हिं. 
पत्र से लिपट मेरी आँखों के डरा 
आपके सुन्दर wefonans 


तंभां 
दाहकता कम थी, त 
नगारियों ने मेरा तीसरा नेत्र खाल दिया 


पड़ा पुण्य 
तीनों लगे आग उगलने। छोड़ दीं कचहरी मेंने । चल क 
कोयले तथा पानी में लाखा | 
खींचने की शक्ति है, तो ये दिव्य चिनगारियां भी सुर वायुयान 


भाव, एक 
की गति से पुनामा की ओर ले उड़ी | मन में एक भाव, 
एक संकल्प--और त्रह यहा कि 


हो छांड़गा। चाह वह रह अथवा 


प्रवेश कर गयीं । 
था । इन दिव्य चि 


भूमि पुनामा को आर | 


विचार, एक तरग, एक निश्चय, 


आज राणामाँ को भस्मीभूत कर 
मैं। दोनों नहीं। दम्पति कहते हैं उन्हें जिनके मन, बुद्धि, वारण 


अथवा हृदय एक हों । पति ही पत्नी और पत्नी पति है । दोनों 
को सर्वदा अभिन्न होना चाहिए। - मेरी माँ उनकी भी माँ हैं । 
यदि राणामाँ ने माँ को मन-बचन-कम्मे से मा न बना लियाक्षो 
वह केसी मेरी पत्नी और में केसा उसका पति ! दो सर्वथा भिन्न 
का निवास एक साथ भयप्रद है। द्वत दुःखद ओर अद्वैत सुखद 
हे। आज सदा के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जायेगे ।. 
ज्यों-ज्यों गृहमंदिर निकट आता गया, विचार बदलने लगा। 
महिला-नगत के अबलापन का साकार स्वरूप आँखों के सामने 
खड़ा हा गया । अन्तरात्मा बोल उठी--“तुम्हारी माँ उनकी माँ 
कम ह मगर बताओ तुमने अपनी माँ को कभी कष्ट दिया 
८ या नहां। यदि दिया हे, तो क्यों ? पत्नी [री मनषी है ' 
"7 गलती करना मनुष्य का धर्म्म ही हे ।' FE 
जबद्र्त तक ओर 
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— मिल लगीं चिनगारिया कॉ वु 

ह में सन्धि हो गयी । अहिंसात्मक 


नहीं सकीं । हा, दाना 
uhh गाँधीवाद का उपासक । मार्क 


--था में 
असहयोग को शरण ली 
. मैंने असहयोग की घाषणा कर दी । | 


निर्दयी सरकार थी ही नहीं जो शान्तिश्रिय असहयागया 
पर भी लाठी बरसाती । हाँ, हा, यहां भी बरसाया गया। परन्छु 
लाठी नहीं। मुझ असहयोगी को पथ-श्रष्ट करने के उद्देश्य से 
चावूकें लगायी गयौं । ये चाबूक अश्रुवारा का बनी थीं। धम्मं-पत्ना 
ने करुण-क्रन्दन से एक साथ ही दो काम कर लिए । इससे 
उनका आवेदन पत्र भी गुह की आदश न्यायथाशा मा की सेवा 
में पेश हो गया ओर मुझे भी धमकाया गया । न्यायधीशा थीं ता 
निष्पक्ष; परन्तु अपनी सन्तानो के दोषों को वे तुरत भूल जाता 
थीं और अपनी पुत्र-बधुओं को वे पुत्री से अधिक प्यार करती 
थौं । जो हो. दोनों दलों की बात सुन माँ ने अपनी राय दे दी। 
में हार गया । मोकदमे के व्यय स्वरूप मुझे ताडन भी मिला । 
माँने कहा--तुम्हें इतनी जल्दी अपने से बाहर न होना चाहिये । 


hehe सेवा यथाशक्ति 
फर लिया करती है । मेरी बिपदा तो एक ही और बह यह कि. 
तुम दोनों मुझ से अलग रहते हो । 

मैने अपनी हार की खबर अपने अनुज श्रेष्ठ को भेज दी । 


उत्तर भां तुरत आया । अक्षर, शब्द तथा भाव सब-के-सब एक 
पर-एक सुन्दर । आपका अन्तःकरण जैसा पवित्र एवं स्वच्छ था 


' चरणों का स्पर्श कर 
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१ 90 पत्र 
इसबार पत्र 

बैसे सुन्दर तथा स्पष्ट थे । ड्‌ र 

आपके अक्षर भी वैसे ही सुन <नगारियो को 


में जल-कण भर आए. ्रे। जल-कण आए थ उक्त Pe 
बुझाने परन्तु वे स्वतः कब न बुझ चुकी थीं । पत्र Ns 
मां क्षमा करें | क्षमा ! क्षमा ॥ क्षमा किस बात की हलक 
तो क्षमा ! अपराध कहाँ ? आप तो अपने ला माठ. ie 
आदर्श हमारे समक्ष रख रहे थे । आदश : ब्रही-वही आद 


जिसके लिए आपके जैसे महानात्मा यहां आते रहते हैं । मां है 
दुःख जिस पुत्र को पर्व्वत सा जान पड़े वही हैं 


क्षणिक तथा अल्प म 
मां का लाल । भारत मां को ऐसे लालों की अत्यन्त अवश्य 


$ । मैंने लिख भेजा--क्षमा की आवश्यकता नहीं । 

` क्षणिक दर्शन से चरितनायक को तृप्ति नहीं होती थी आपतु 
जब तब हृदय की वेदना और भी बढ़ जाती थी । आए, एक दिन 
हरे, पुनः परदेश ! इससे आपका कोमल हृदय जब-तब बहुत 
्नु्ध हो जाता था | आपकी अभिलाषा रहती थी कि सदा 
परिवार के साथ रहूं जिसमें मां तथा बाबूजी एवं भेया भी रह । 
मैं ठहरा वकील । पिताजी ब्रिक चुके थे अपने इष्टदेव के हाथ । 
उनके इष्टदेव उन्हें दे गए थे-दो पाडुकाएं तथा एक चूटा । 
तीनों उनके लिए त्रिदेवताओं से भी श्रेष्ठ थे हमारे लिए वे 
तीनों जड़ थे परन्तु उनके लिए बिलकुल सजीव । तीनों कों प्रतिं 
दिन स्नान कराना धूप दीप आदि से उनका पूजन करना उनका 
दैनिक कार्य्यं था । बीच-बीच में पिताजी तथा अन्य श्रद्धालु उन्हें 
मिठाई भी खिलाते थे। पादुकाएँ तथा चूटा जी अपने अनन्य भर्त 
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को नहों छोड़ते अथवा भक्त ही उन्हें नहीं छोड़ते थे, यह वे 
ही कहते । मां के लिए बेराग सर्वस्व थे ही तथा आप के साथ 
उन्हें रहने में स्वर्गीय सुख' की, अनुभूति होती थी । एकबार 
चरितनायक आए और मां को भी पटना साथ लेते गए । 

आशा थी -चरितनायक अब सतत्‌ मां के दशन कर शान्त 
रहेंगे । परन्तु तीसरे ही दिन आपका प्यारा पत्र आया--“भैया ! 
पिताजी घर पर अकेले हैं। क्रुपया बीच-बीच में घर जा उन्हें 
देख आया करें ।” प्रति सप्ताह दो-तीन बार तकाजे ध्याने लगे । 
तकाजे की भरमार से मेरा जी उक्ता गया । बेराग के साथ 
साथ चलना मेरे लिए कठिन हो गया । आपका पिठु-प्रेम पश्चिमी 
लम्बा तगड़ा तथा तेज बेल पीठ पर हाथ रखते कोसों 
क्षण में ले भांगनेवाला ओर मेरा--पहाड़ी धीमा नाटा, 
गाड़ीवान की चावूकों की चोटों का असर उस पर होता ही नहीं 
था । उपाय चित सो जाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं । दिक़ 
होकर मैंने लिख भेजा--प्रिय वैराग ! तुमने ही मुझे 
स्वाभिमानिनी वकालत के हाथ संपु दिया है। और यह दुष्टा 
वकील को जरा भी छोड़ना नहीं चाहती ।.जो वकील इसकी इच्छा 
के विरुद्ध इसे बरावर छोड़ा करते हैं उसको यह खूब सख्त दण्ड 
देती है । कहो तो सदा के लिए इससे अपना पिण्ड छुड़ा लूं । 
उत्तर आया--नहीं, हरगिज नहीं । में वकालत छोड़ने नहों कहता । 
रबिवार को अथवा अन्य छुट्टी के दिन पिताजी को देख आया 
करें । रेल किराया माग में रोड़ा न अटकावे -यही प्रार्थना थी । 
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जब तब मुझसे हताश हो आप दूसरी रीति से अपनी पितृ- 
वियोग- जनित वेदना को दूर करने का प्रयास करते थे । आम- 
पाठशाला के प्रधान अध्यापक पंड्रित श्री नत्थन असाद राय भी. 
आपके बचपन के शिक्षक थे। रायजी उक्त चपरी के निवासी हैं 
एवं उक्त पंडित शिवचरण रायजी के संबंधी हैँ । इन शिक्षक्र 
तथा छात्र में स्वाभाविक सरल स्नेह एवं श्रद्धा बराबर एक-सी 
बनी रही । चरितनायक पूज्य पिताजी को प्रसन्न करने के लिए 
रायजी के नाम से मनिआर्डर के द्वारा रुपया जब तब भज दिया 
करते थे तथा उनसे उनका समाचार मंगवाया करते थे। जब इससे 
भी शान्ति नहीं मिलती थी तो अपने आ जाते थे । 
आप इन्सपेक्टर होने पर ट्रेनिंग क पश्चात सब से पहले 
पूर्णियां ही भेजे गए। मां तो वहां भी जाती थीं। पिताजी ता 
पुनामा छोड़ते ही नहीं थे । बेराग अवकाश पा पुनामा आ स्वादिष्ट 
फल मेवा एवं मधुर से पिताजी को संतुष्ट किया करते थे। 
आप पूर्णियां में ही थे जब मां अन्तिमबार रोगग्रस्त हुई ! 
जिस वक्त मेरा तार आपके पास पहुंचा उस वक्त आप बाहर थे 
तथा श्रीमती छोटी बहूजी अपने मायके में थीं। समाचार पाते ही 
अपनी धर्मपत्नी के साथ आपने घर पहुंचने के लिए आकार 
पाताल एक कर तो दिया; परन्तु रेल नदी तथा नाव मागे में थी 
कुछ अधिक देरी हो ही गयी। पूज्य माताजी ने अपने लात 
बैसग का स्मरण अवश्य किया । मेरी ओर दृष्टिपात कर मा 
कहा _.“बैरागी से मेंट करा दो ।” बैराग ने भी इस स्थूल देह 
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जितनी शीघ्रत। हो सकती थी उतनी की; परन्तु प्रयाणकाल में 
चरितनाथक को मांसे ओर मां को अपने पुत्ररत्न वेराग से 
बातचीत नहीं हो सकी'। हां, मां के दिव्य चरणों के दर्शन एवं 
स्पशे आपको अवश्य हुए । 


मां के श्राद्ध में 


मां अपनी विमल कीत्ति यहां छोड़ अपने मूल स्वरूप से 
दिव्यलोक चली गयीं । चली गयां-परन्तु इससे ही क्या ? जो 
पुत्र अहनिश, प्रति क्षण, सदा सबंदा अपनी माता को सर्वथा 
सुखी रखने का भगीरथ प्रयत्न किया करते थे, वह उन्हें भूल 
जायेंगे ? क्या बह “मुख देखे की प्रीति” को चरितार्थ करेंगे ? 
कया स्थूल ही सर्वेसवो है ? क्या मां केवल स्थूल शारीर ही थीं ? 
क्या पंचभोतिक शारीर के साथ ही माठ-भक्ति का अन्त हो 
जायगा ! अध्यात्म की जननी ऋषि-महषि-प्रसूता भारत में क्या 
कोई ऐसी अचूक क्रिया नहीं ? क्या ऐसा कोई वेज्ञानिक विधान 
' नहीं, क्या कोई ऐसा साधन नहीं, जिसके द्वारा हम अपने दिवंगत 
सब्जनों को तृप्त कर सकें ?. क्या हमारे वेदिक मंत्र नपुंसक हो गये 
हैं? सृष्टि का जन्मदाता सत्य संकल्प क्या बूढ़ा होकर मर 
मिटा ? क्या स्थूल को सूक्ष्म से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक 
मागं नहीं ? हे, अवश्य है । अंधा सूर्य्य को नहीं देख सके तो क्या 
सूण्य का दोष हे ? बहरा शब्द न सुन सके तो क्या आकाश का 
दोष है ? पंच वर्षीय चावल के भात को हम न पचा सकें तो क्या 
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चावल का दोष हे ? पंगु मार्ग में चल नहीं सके तो क्या माग 
का दोष है? अनाड़ी व्यक्ति तेज कुल्हाड़ी से पतला गाछ भा नहीं 
काट सके तो क्या कुल्हाड़ी का दोष है. ऐसा साधन, एसा विधान, 
ऐसी क्रिया हमारे यहां अवश्य है जिसके सहारे हम अपने पितरों 
को उनके अनुकूल भोजनादि से एवं सद्भावनाओं से तृप्त कर 
उनका तथा अपना कल्याण कर सकते हैं। वे कहीं रहें, किसी 
अवस्था में रहें, किसी रूप में रहें, प्रेम के दोने में भां जुनादि केः 
सूक्ष्म अंश को संकल्प की बिजली के द्वारा हम उनका सेवा में भेज 
सकते हैं । ऐसी कोन सी क्रिया है ? यह है हमारा वदिक-श्राद्ध- 
बिधान । चरित-नायक को श्राद्ध की उपयोगिता पर विश्वास था । 
आपने प्रण कर लिया-मां को भूलने न दूँगा। श्राद्ध-यज्ञ-शाला 
में अवश्य उन्हें बुलाऊँगा और खिला ऊँगा उपयुक्त भोजन, कराऊँगा 
गंगाजल पान | श्राद्ध तथा सत्यु के पश्चात्‌ जीवन का थोड़ा 
खलासा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। 

मनुष्य है आत्मा तथा प्राकृतिक शरीर का समुचय ऑर 
आत्मा परमात्मा का विशुद्ध एवं अखंडित अंश है। घटाकाश' 
अथवा मठाकाश जैसे आकाश का अखंडित अंश है आत्मा भी 
परमात्मा का वेसा ही अंश हे । 

शरीर होते हैं-कारण, लिंग तथा स्थूल । कोई कोई शरीरों 
का वर्णन कोशों के शब्द में करते हैं । कोश होते हैं. पाँच--(१) 
अन्नमय कोश (२) प्राणमय कोश (३) मनोमय कोश (४) बुद्विमय 
कोश एबं (५) आनन्दमय कोश । हम यहां केबल लिंग एव 
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स्थूल देहों का ही वणन संक्षेप में करेंगे सभौ श्रकार की देह मन, 
बुद्धि, अहंकार तथा पाँच सूक्ष्म इन्द्रियां प्रकृति के मूल तत्वों से 
बनी हें । - शरीर जड़ तथा आत्मा चेतन) इन जड़ तथा चेतन के 
आश्चर्यजनक समुच्चय को प्राणी कहते हैं । 

हम जैसे गंजी, कमीज, कोट, ओवरकोट आदि आवरण एक 
ही साथ पहने रहते हैं, जीव भी . लिंगादि. शरीर अथवा अन्न- 
मयादि कोशों को धारण किए रहता है। परमात्मा का सनातन 
अश जाव बन प्रकृति में रहने वाले मन, बुद्धि, अहंकार एबं 
सूक्ष्म इन्द्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करता है और इन्हीं--मन, 
बुद्धि, अहंकार, पाँच सूक्ष्म इन्द्रियां तथा आत्मा- का संग्रह 
लिंग शरीर है । लिंगदेही जीव स्थूल शरीर धारण कर स्थूल 
पदार्थों का उपभोग करता है तथा सत्यु के पश्चात्‌ पुनः अपने मूल 
स्वरूप अथात लिंगावस्था को प्राप्त होता है । हम जितने कर्म्म 
करते हैं सभी का कुछ-न-कुछ संस्कार हमारे मन पर पड़ता है 
ओर फलतः हमारा मन हमारे जन्म-जन्मान्तरों के कर्म्मों के संस्कार 
का प्रतिरूप हू । 

जिसके डर से समस्त विश्व थरथरा रहा हे, जिसके समक्ष 
राजा तथा रंक, दोनों समान ही हाथ जोड़े खड़े हैं, जिसके डर 
से कत्तव्यनिष्ठ भी कत्तव्य पालन से पराङमुख हो जाते हें, जिसके 
डर से देशभक्त भी प्राण सी प्यारी जन्मभूमि को शत्र के हवाले कर 
देते हैं, जिसके डर से वात्सल्य की साकार प्रतिमा मां भी अपनी 
सन्तान को त्याग बठती हे, जिसके डर से धर्म्म-प्राण धर्म्म- 
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धुरंधर धम्मं छोड़ भागते हे, जिसके डर से सती साध्वी महिला 
भी अपने सर्व्यस्व सतीत्व को भ्रष्ट होने देती हे, जिसके ढर से 
मनुष्य क्षण भर में मनुष्यत्व को खो वेठता हे, वह--वह मृत्यु 
आत्मा का वाल बाँका भी नहीं कर सकती है। आत्मा है नित्य, 
अमर, सनातन, जन्म और मृत्यु से रहित और है. त्रिकाला- 
वाधित। अल्ल, शख्र, तलवार, बन्दूक, मशीनगन, विष अथवा 
विपेली गेस इसका स्पशं तक नहीं कर सकती । ओर लिंग 
का भी नहीं । . लिंग अथवा अन्य समस्त प्राकृतिक शरीरों का 
शमन करनेवाला ब्रह्मज्ञान हे। त्रह्मज्ञान सभी देहों को एक साथ 
ही भस्मीभूत कर जीव के व्यक्तित्व का नाश कर आत्मा को पर- , 
मात्मा में लीन करा देता हे। नमक की पुतली पानी में घुल 
कर जैसे अपने भी पानी बन जाती हे, घड़े के फूटने से जैसे 
उसके भीतर का आकाश महत्‌ आकाश में मिल जाता है, वैसे ही 


्रहम-ज्ञन के प्राप्त होने से सारी देहों का नाश होता हे तथा आत्मा 
भी परमात्मा में मिल अपने व्यक्तित्व से अपना पिए झुड़ा 
लेता है । चुद्र मृत्यु बहुत रंज होती हे, तो बस केवल लिंग को « 
स्थूल से अलग कर देती है। माता के गर्भ में आत्मा को जो 
पार्थिव संदेश मिलता है, प्रथ्वी जो उसे स्थूल देह-रूपी आवरण 
प्रदान करती हे. लिंगदेही उसके सहारे इस स्थूल जगत में प्रगट 


५ । प्रयाणकाल में प्रथ्बी की पुत्री शृत्यु अपनी मात्रिक 
कक स्थूल शरीर अथवा चादर को, हाइ माँस तथा चाम की 
= `, देद को, हमसे ले लेती है । लिंगदेहर्थ जीब 


है ब तथा उसके समस्त 
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समाज सूक्ष्म इन्द्रियां मन बुद्धि अहंकार ज्यों-केनत्यों अचक्षुण्ण 
रहते हैं । मृत्यु के हाथ लिंग तक भी नहीं पहुच सकते । 

लिंग शरीर की बराबरी स्थूल नहीं कर सकता । लिंग 
देह सबंथा स्थूल से अधिकतर उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ है। स्थूल देह 
की एकमात्र उपयोगिता तथा श्रेष्ठता है-लोक संग्रहाथ 
कम्मं करते हुए माया पर विजय पाना। साव्व॑जनिक सेवा 
करते हुए लिग तथा स्थूल का विच्छेद अर्थात्‌ मृत्यु, शोक, 
विषाद अथवा चिन्ता का कारण नहीं । यह तो हर्ष का विषय है-- 
यह तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। मृत्यु का असली अर्थ 
'हमारे पार्थिव अस्तित्व को सर्वथा मिटाना है । परन्तु सार्व्वंजनिक 
सेवक अथवा परमात्मा के अनन्य भक्त की कीत्तिकी पताका मरत्यु 
के पश्चात्‌ और भी अधिक गोरव से फहराने लगती है । इनके 
'लिंग तथा स्थूल का विच्छेद स्थूल दृष्टि से म्रत्यु ओर सूकम राष्ट्र 
से अमरता है। ये गंवारों की दृष्टि में मरते हैं ओर बुद्धिमानों 
की दृष्टि में जीते हें। गंवारों की दृष्टि में ये मृत्यु से हारते हैं 
और पंडितों की दृष्टि में ये मृत्यु को मत्यु से जीतते हेँ। कौन मां 
का लाल यह कहने का साहस करेगा कि राम, कृष्ण, भीम, अजन, 
बुद्ध, शंकर, शिवाजी,कबीर, नानक, सूर, तुलसी, चेतन्य महाप्रभु, 
नौरोजी, गोखले, तिलक, दास, लाल, सीता, सावित्री, द्रोपदी, 
कमला प्रभ्नति परमात्मा की विभूतियां सर्वथा मर मिटीं ? कोन 
कह सकता हे कि इनका ऐहिक अस्तित्व उनकी मृत्यु के साथ ही 
मिट गया ? ये तो जिन्दे हैं, मर कर भी जिन्दे हैं ओर रहेंगे । 
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वीरात्माओं ने मत्यु को खूब ठगा, खूब हराया और कस कर 
हराया । घोर अंधकार की जननी मृत्यु के संसर्ग से भी ये चम- 
कते रह गए, विश्व को प्रकाशित करते रह गए और रहेंगे । मृत्यु 
से इनकी इषत्‌ क्षति न हुई, न होगी । लिंग देह ! स्वागत ! पुनः 
तेरा स्वागत हो !! हवा सी शीघ्र गामिनी ! रुई सी हलकी !! 
तू धन्य है, तेरे सहारे हम क्षण भर में बात-की-बात में सह्त्रों कोस 
उड़ जाते थे। मनमाना, कभी चन्द्रलोक जा जन्म-जन्मान्तरों के 
ताप को मिटा लेते थे, तो कभी पित-लोक जा अपने सगे संवं- 
धियों से मिल अपनी वियोग-व्यथा को शांत करते थे । कभी 
गंगनचुम्बी केलाश के निवासी शंकर के दर्शन कर आते थे, तो . 
कभी बूढ़े बावा ब्रह्मा की लम्बी तथा सफेद दाढ़ी से चिपक जाते 
थे । कभी सूर्य की किरणों को तो कभी वर्षी की धाराओं को 
अपना बाहन बना प्रथ्वी पर भी आ सकते थे। आकाश ही 
हमारी सड़क, वायु हमारी सबारी। जब से तू ने स्थूल को पकड़ा, 
तब से मनमाना उड़ना छूट गया। यह स्थूल ! जेसा नाम वेसा 
गुण। पहाड़, बोझ अजगर इधर उधर तेजी से चलना इसके लिए 
आकाश-पुष्प | विस्मरति की जननी अज्ञान का भएडार मृत्यु का 
खिलोना । मलमूत्र, रक्त, मांस, अस्थि, चर्म्म आदि नारकीय 
वस्तुओं का ढेर यह शरीर यह मोटा शरीर -सावंजनिक सेवा के 
बिना नरक हे, माया का गढ़ है, सारी यन्त्रणाओं तथा विपदाओं 
की जड़ है । इस तुच्छ स्थूल शरीर के लिए संसार के क्षणिक 
सुख के लिए हे नीच मृत्यु ! तुम मुझे डराती हो ! पगली ! तुमको 


Scanned by CamsScanner 


—— 


ता त्क का || 


बैरागी-जीवन १०८ 


मैं ललकारता हूँ । आओ ले लो अपनी नारकीय देह को । 
रास्ता खुल जायगा । में एक ही उड़ान में अपने प्यारे के 
पास पहुँच उसे गले लगा लूंगा। मृत्यु! भला कह तों क्या तू 
मनमाना मेरे लिंग शरीर को स्थूल से अलग कर सकती हे ? में 
चाहता हूं तुम कर सको । परन्तु तुम से यह भी होने वाला नहीं 
तब फिर तुम्हारा डर ही क्या ? तुम डराने का व्यथे स्थांग क्‍यों 
र्चती हो ? व्यर्थं डरा-डरा हमें गुलाम क्यों वना; रखा है ? रखती 
हो ? इसीलिए तो सार्वजनिक सेवक तुम्हारे जसे धोखे कं टट॒टू 
को अंगूठा दिखा-दिखा जीते हैं । लेखनी ! तू खूब वहकी । चल; 
सीधे रास्ते चल । 

उपर्युक्त कथन का 'निचोड़ यह है कि मृत्यु से मनुष्य का 
सर्वथा अन्त अथवा मटियामेट नहीं हो जाता। उसकी दो में से 
कोई-न-कोई गति अवश्य होती हे। मोक्ष अथवा लिंगदेहिक 
अवस्था । लिंगदैहिक अवस्था में उसकी चेतना ज्यों-की-त्यों बनी 
रहती हे । उसकी स्मरति सजीव हो उठती है । सूक्ष्म भोजनादि एबं 
हमारी भावना, पूजा, अच्चो, सत्कार, श्राद्ध आदि सद्भावना की 
अनुभूति लिंग-देही पितर कर सकते हैं। 

मोक्ष सभी को नहीं मिलता । बड़े बड़े ह्रिभक्तों के संबंध में 
कहा जाता है कि उनका पुनजन्म हुआ है । परमात्मा के अनन्य 
भक्त मुमुक्षु भी नहीं होते। भगवद्भक्ति के अतिरिक्त बह कुछ 
नहीं चाहते हैं। बह भक्ति करते हैं भक्ति के लिए । सृष्टि उनकी 
दृष्टि में उनके प्रभु की लीला है। जब तक उनके जन्म होते रहेंगे 
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तब तक फलाशा त्याग लोक संग्रहादि हरिभक्ति करते हुए कमं 
करते रहेंगे। अतएव एक आध को छोड़ सभी मनुष्य मरने के 
पश्चात्‌ लिंग-दैहिक अवस्था प्राप्त करते हैं। पर कोन मनुष्य मुक्त 
हो गए--यह भी हम निश्चयात्मक रूप से नहीं जान सकते है. । 
अतएव हम यह मान लेते हैं और मानने के अतिरिक्त कोई उपायः 
नहीं है कि मरने के बाद प्रत्येक मनुष्य को-कुछ काल तक ही 
सही-- लिंगशरीरी अवस्था अबश्य प्राप्त होती है और उसको हमारी 
सद्भावना की अनुभूति करने की क्षमता तथा आवश्यकता हे । 
स्थूल अन्न-जल के लिए स्थूल मुंह तथा पेट की जरूरत है । 
दृश्य जगत को देखने के लिए, स्थूल शब्द को सुनने के लिए और 
स्थूल को स्पर्श करने के लिए क्रमशः स्थूल नेत्र, स्थूल कान और 
स्थूल त्वचा की आवश्यकता है । और प्रत्येक स्थूल पदार्थ में दो 
प्रकार के अंश होते हैं-स्थूल तथा सूक्ष्म हमारे भीतर स्थूल तथा 
सूच््म दोनों ध्वनियां होती रहती हैं । स्थूल ध्वनि का ज्ञान डाक्टर 
स्टेथेस स्कोप यन्त्र से कर सकते हैं ओर सूक्ष्म का ज्ञान केवल 
योगी प्राप्त कर सकते हैं । शीतलता जल का तथा उष्णता अग्नि 
का सूचम अंशा है; परन्तु सूक्ष्म में मी मात्रा होती है। शीतलता 
की मात्रा में अत्यधिक कमी होने से उसका अनुभव बारीक इन्द्रियां 
ही कर सकती हैं | अग्नि सर्वव्यापक है। जब उसकी उष्णता में 
अत्यधिक वृद्धि होती है तभी वह दृश्य अथवा व्यक्त रूप धारण 
करती है । लिंग देही जीव को केवल सूक्ष्म इन्द्रियां होती हैं । 
अतण्व वे पदार्थों के सूच्म अंश का ही उपभोग कर सकते हें । 
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अब प्रश्न यह है कि हम अपनी सद्भावना अथवा भोज्य 
` पदार्थों के सूक्ष्म परमाणुओं को पितरों की सेवा में केसे भेज , 
सकते. हे अथवा उन्हें अपनी यज्ञ-शाला में आमंत्रित कर उनका 
सेवा-सत्कार केसे कर सकते हें ? इस प्रश्‍न का उत्तर इस बिजली 
की दुनियां में कठिन नहीं है। अमेरिका में गाना होता है और हम 
घर बैठे भारत में उसको सुन लेते हैं। यह केसे होता है. ? अमे- 
रिका की मशीन गाने के शाब्द को बिजली के रूप में परिवत्तेन 
कर, उनको अधिकतर द्रुतगामी बना आकाश मागे में भेज दतां 
हे । वायुमंडल में कंपन के रूप में वह बिजली भारत तुरत 
पहुंचती है। यहां की मशीन कंपन को आकृष्ट कर उन्हें पुनः उनके .-- 
पूञ्चे रूप में अथीत्‌ शब्दों में परिवर्तित कर देती हैं और हम उन्हें 
सुन सकते हैं। स्थूल-ध्वनि के लिए दोनों जगह मशीन की जरूरत 
है । हमारा यह शरीर बिजली का केन्द्र है; उत्तम-से-उत्तम 
मशीन है । अभ्यास के द्वारा हम यन्त्र के बिना ही अपने दूरस्थ 
बंधु से बातचीत कर सकते हैं। हममें मन, बुद्धि तथा अहंकार एवं 
आत्मा हैं और पितरों में भी। स्थूल शरीर हम में बेशी हे । 
मानसिक जगत भी लगातार एक है। पितर तथा हम दोनों मान- 
४ सिक जगत में एक दूसरे से बंधे है. । हमारे तथा हमारे पितरों की 
मुनसिक्र रचना में अपेक्षाकृत अधिक समानता है। ओर 
इसीलिए निकटस्थं गोत्रज ही श्राद्ठ-कत्ता होने की योग्यता 
रखता है । हमारा चिन्तन मानसिक जगत के आकाश में कंप 
पेदा करता है और यह कंपन *पितरों के पास पहुँच जाता है। 
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पितरों में इस कंपन की अनुभूति का साधन भूत मन तथा सूक्ष्म 
इन्द्रियां रहती हैं। उन्हें मालूम हो सकता हे कि हमें बुलाया जा | 

रहा है अथवा हमारे सगे संबंधी स्मरण कर रहे हैं। प्रेम-स्मरण 
की बात सुन पितरों को आनन्द अवश्य होता होगा। हम ग्रह _ 
विश्वास उनमें पेदा कर सकते हैं कि हमने श्राद्ध के द्वारा आपके 
संकटों को मिटा दिया । इससे उनका वासनात्मक दुःख मिट 
जायगा । वे अपने सुख की अनुभूति करेंगे एवं सर्वंथा-प्रसन्न 
होंगे । हमारे मानसिक कंपनों को भी स्थूल कंपनों की तरह खूब 
ही बलिष्ठ तथा शीघ्रगामी होना होगा । नहीं-तो मार्ग में विरोधी 

कंपन उन्हें मार सकेंगे । ० 

- शास्त्रों तथा पुराणों में श्राद्ध करने के पूवं श्राद्ध करने तथा 
करने वालों के लिए जिन यम नियम आदि आचरणों का पालन 
करने का आदेश किया गया है--उनका तथा उक्त सिद्धान्तों का 
श्य--श्राद्ध-कर्ता के शरीर को अत्यधिक संकल्प की बिजली 
पेंदा करने के लिए सब्ब प्रकारेण उपयुक्त बनाना तथा श्राद्ध-यज्ञ 
का उद्देश्य संकल्प की बिजली को इच्छित स्थान पर भेजना हे । 
श्रन्तःकरण जितना शुद्ध तथा संस्कृत होगा, मन जितना ही 
अन्तर्मुख होगा, बुद्धि जितनी ही स्थिर होगी; संकल्प-शाक्ति उतनी 
ही प्रखर एवं बलवती होगी ओर यह्‌ शक्ति जितनी ही बलवती 
हागी उतना ही बड़ा काम थोड़े समय में यह कर सकेगी । इसी 
देवी के सहारे. परमात्मा संसार की सृष्टि का पालन तथा संहार 
| करते हें । सृष्टि के पूर्व परमात्मा ने कहा-“एक में अनेक होऊ” 


कक 
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और तुरत बात-की-बात में परमात्मा में सृष्टि का अनेकत्व 
` भासने लगा। हमारे भीतर कोन छिपा है ? किसकी चिनगारी + 
. हमारे अन्तःकरण को प्रकाशित कर रही हे? आत्मा कोन है ? 
किसका अंश है ? आत्मदेव ही सत्य संकल्प का केन्द्र है । चाहिए 
उनका जगाना। अन्तःकरण के पवित्र हो जाने से हमारे मन में, 
हमारी बुद्धि में, हमारी नाड़ियों में, हमारे नस-नस में, हमार शरीर 
में, हमारी वाणी में, संकल्प की बिजली लहराने लगती है । इसकी 
शक्ति अनन्त है। इसकी महिमा वर्णनातीत है । यह पहाड़ उड़ा 
सकती). विना मेघ के: पानी बरसा सकती समुद्र सुखा सकती, 
सुद म प्राणका सचांर कर सकती । ओर क्या नहीं कर सकती ? 
श्राद्ध-कत्तो'के विकार रहित पवित्र निगूढ अन्तस्थल में संकल्प की 
बिजली की अजस धारा प्रवाहित होती है | उनके विमल अन्त: 
करण सं जो बिजली निकलेगी वह पितरों को-जहां जिस अबस्था 
में वे हों--उनके अनुकूल पदार्थ से तृप्त कर ही बस लेगी । सृष्टि 
का कारण सकल्प-शक्ति की जननी बिशुद्ध अन्तःकरण है। श्राद्ध 
तथा अन्य समस्त यज्ञां की जननी- उनकी आत्मा, उनका सूल 
एकमात्र संकल्प:शंक्ति है और इस शक्ति की माता हमारा 
विकार-रहित स्वच्छ अन्तःकरण हे-जहां परमात्मा की ज्योति 
प्रत्यक्ष देख पड़ती है । 

अतएव श्राद्ध को सफलीभूत बनाने के लिए शास्रकारों की 
दृष्टि में जो असली साधन हैं बे ये हैं--्राद्ध-कर्त्त को सर्वथा 
अपन अन्त'करण को पवित्र कर लेना चाहिए । कुत्सित विचार 


» 
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गन्दे ख्यालात तथा अन्य सभी विकारों को अपने भीतर से बाहर 


भगा देना होगा । परमात्मा की अनन्त शक्ति में विश्वास, दिवंगत 


स्वजन के प्रति अनन्य प्रेम । एकबार भोजन करे अर्थवा इतना 
शरीर भारी मालूम न 


भोजन करे जो आसानी से शीघ्र पच जाय, 
पड़े । प्रथ्वी पर सोये, ब्रह्मचारी रहे, प्रश्नति । 
ब्राह्मण को निमंत्रण दे जो वेदपाठी, विष्ुभर्त/ सदाचारी 7 सभी 
अंगों के पूरे, धर्म-परायण्‌, दयालुः सव्वं भूतों पर प्रेम करनेवाले, 
शान्त चित्त, राग-द्वेष से रहित, गुरुभक्त; वेदाभ्यासी एवं श्री के 
मर्मज्ञ हों। ऐसे त्राह्मण न मिलें तो अपने बेटे अथवा भाई से यह 
काम करा ले, परन्तु किसी भी हालत में उपरोक्त गुणों से विहीन 
ब्राह्मण से श्राद्ध न करावे। श्राद्ध की सामग्री--गंगाजल, पिण्ड, 
पिण्ड के लिए गाय का दूध, मधु, तिल तथा अक्षत) पान तथा 
पृंगीफल, धूप, गंध, पुष्प, कुश, बालू , केले के थंभ का टुकड़ा, 
कटहल तथा आम के पल्लव प्रश्नति । 

संक्षेप में आदर्श श्राद्ध के लिए श्राद्ध-कत्त की आत्म-शुद्धि, 
श्राद्ध करानेवाले का ब्रह्मनिष्ठ होने एवं गंगाजल, पान, पुष्प 
प्रशृति की आवश्यकता है। श्राद्ध में स्थूल द्रव्य के व्यय की 
आवश्यकता नहीं। एक दो रुपयों से आदर श्राद्ध हो सकतु 
है। इसमें जरूरत है आध्यात्मिक शक्ति के व्यय की । ओर, इसे 
कहीं से खरीदना नहीं है । स्वजन की मृत्यु के पश्चात्‌ कत्तो को 
महाजन के घर दोड़ जाने की कुछ भो जरूरत नहीं । उन्हें तो घर 


कि 


में बेठे रह त्रह्मचिन्तन करना* चाहिये । भोज-भात श्राद्ध कॉ 


११४ 


श्राद्ध के लिए ऐसे. 
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अनिवार्य्यं अंग नहीं है । शास्त्रों में जहां तराह्मण-भोजन का 
आदेश किया गया है उसका अर्थ ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति की दृष्ति प्राप्त कर 
पितरों को तृप्त करना है। श्राद्ध का अन्न खाने का पात्र वही 
व्यक्ति है जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो प्रत्येक प्राणी में अपने को ही बैठा 
देखे । जिसके लिए समस्त मानव-समाज पारिवारचग हो, जिस 
की बुद्धि में छोटे बड़े का ज्ञान ह न दां, जो परमद्यालु हा; 
जिनकी ठृत्ति विश्व की दृस्ति । श्राद्ध में भाग्यवश ऐसे व्यक्ति 
मिल जायें तो सोने में सुगंध समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का 
जातिपांति से कोई संबंध नहीं हे ओर न शास्त्रकारा का एसा 
संकीर्णं ख्याल ही है कि ब्राह्मण जाति में ही ऐसे व्यक्ति का हू ढ़ 
जाय। ऐसा होता तो श्वपच भक्त को युधिषिर क्यों खिलाते ?इसके | 
सर्न्ब-व्यापक हैं । ये हैं मनुष्य-मात्र के लिए । मनुजी केवल 
भारतीयों के अग्रज नहीं हैं अपितु समस्त मानव समाज के । 
श्राद्ध विधान भी केवल हिन्दुओं के लिए नहीं है । प्रत्येक मनुष्य 

को-चाहे वह किसी भी देश का रहनेवाला हो-अपने पितरोंका 
श्राद्ध करना चाहिए । अमेरिका में ब्राह्मण हैं--अह्मनिष्ठ व्यक्ति हैं 
परन्तु ब्राह्मण जाति नहीं है | वहां किसको खिलाया जाय! उत्तर 
स्पष्ट है-ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को । यदि ऐसे व्यक्ति न मिलें तो एक 
आध ऐसे व्यक्ति को खिला देना होगा जिससे रूढि से त्राण हो। 
जो क्रान्ति कर सकें वह करें । 

त्रह्म-भोज के संबंध में मनुः भगवान्‌ कहते हैं सामर्थ्य 
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रखता हुआ भी तीन ब्राह्मणों से अधिक को न खिलाबे । परन्तु 
वेद-विद्या रहित ब्राह्मण हुव्य-कव्यों में जितने कौर खाते हैं, श्राद्ध- 
कत्ती को मरने के उपरान्त उतने ही आग तपाये शूलष्टि नामक 
लोहे के गोले को निगलने पड़ते हैं । ऊसर में बीज बोने से जैसे 
कोई फल लाभ नहीं होता वैसे ही मूर्खं को खिलाने से खिलाने 
बाले को कोई लाभ नहीं होता | पितृ-कम्म में ब्राह्मण के आचार, 
` विचार, विद्या, कुलशील की अच्छी तरह जाँच कर ले चोर, पतित, 
नास्तिक, वेदपाठ रहित, जुआरी, माम्य पुरोहित, वेद्य, पुजारी, 
मांस वेचनेवांला, वणिक-ब्त्ति से जीनेवाला, दूतत्व करनेवाला, 
जिसके नख खराब हों, जिसके दाँत काले हों, अग्निहोत्र न 
करने वाला, सूद पर रुपया लगानेवाला, भेड़ बकरी बेचकर शुजर 
करनेवाला, वेतन देकर पढ़ने तथा वेतन लेकर पढ़ानेवाला, 
नाटक करनेवाला, ब्रह्मचर्यं त्रत खोनेवाला, गाय का दूध, 
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घी, मधु बेचनेवाला, चुगलखोर, यक्ष्मा रोगवाला, झ्ृगीवाला, 
कण्ठरोगी, कोढ़ी, पागल, काना, अंधा, प्यादे का काम करने- 
वाला, विक्री के लिए पेड़ रोपनेवाला, हिंसा-रत, खेती करके 
जीनेवाला, भेड़ तथा भेंसों से जीविका चलानेवाला--पऐसे 
` ऐसे जो ब्राह्मण हों उन्हें भूल से भी श्राद्ध में न खिलाना चाहिए । 
आवश्यक शुणवाले ब्राह्मण न मिलें तो, नाना, मामा, भेगना, 
मोसेरा फुफेरा भाई प्रश्चति एवं मित्रों को खिला देना चाहिए । 

मनु भगवान के उक्त आदेश का अर्थ यह कदापि नहीं किं 
= शद्ध में किसी-न-किसी व्यक्ति को खिलाना श्राद्ध का अनिवार्य्य 
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'अंग हे । यज्ञ कराने वाले याज्ञिकों को तो खिलाना ही होगा । 
उनके आदेश का तात्पर्य यह है कि आत्म-शुद्धि आंदि से 
संकल्प की बिजली एवं हवनादिं क्रिया के द्वारां पितरों की 
शान्ति प्राप्त करने के अतिरिक्त यदि त्रह्मभोज के द्वारा भी 
कोई यह कार्य्यं करना चाहे तो उसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को खिलाना 
चाहिए । 

मेरे ख्याल से अवोचीन काल में श्राद्ध का स्वरूप एकदम 
बिगड़ गया है । श्राद्ध का अर्थ आज कल जाति-वर्ग तथा ब्राह्मण- 
जाति का भोज तथा दान है। और इसीलिए श्राद्धविधान ने 
हिन्दुओं को जजर कर दिया है । तुम्बी लगा यह हिन्टओं का 
रक्त चूस रहा है । श्राद्ध के कारण सेकड़ों वने बनाए परिबार प्रति 
वर्ष नष्टश्रष्ट हो रहे हैं ओर बिलकुल व्यर्थ । श्राद्ध का 
आत्मा है पितरों को यज्ञशाला में बुलाना, उन्हें अघ्यीदि प्रदान 
करना, जिसके लिए बिकने की जरूरत नहीं । परन्तु आज कल 
इस आर काइ ध्यान नहीं देता। हाथ यज्ञ करता है और मन 
अभ्यागतों को खिलाने की ओर व्यस्त है । बिजली कौन पदा 
करावंगा ? चाहिए एकान्त, बिलकुल एकान्त, चहलपहल विलक्ुल 
दूर रह; परन्तु आजकल श्राद्ध का अर्थ है चहलपहल, धूमधाम, 
दहल्ला। मत्र का अर्थ न कत्ता न पुरोहित समभते । केबल शब्द 
स्थूल है उसका अर्थ सूक्ष्म है। अर्थ जानने से ही संकल्पशक्ति 
पदा होगी । केवल शब्द अंधे हैं और उनका अर्थ उनकी आँख है । 
मत्यक शब्द का अथ समभ कर जब कर्त्ता शुद्ध हंदय से मंत्र पढ़ेगा 
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तभी बह पितरों पर असर डालेगा । श्राद्ध का आत्मा तो कब न उड़, ु 
गया । उसको बुलाने का प्रयत्न ही कोई नहीं करतं | सुद की गलेम 
बाँध हिन्दू अपनी गाढ़ी कमाई को पानी में वहा रह ८ एवं पितरा 
= कोलाभ के स्थान में हानि पहुँचा रहे हैं । अतः आधुनिक काल मे 
 आद्धक्रिया पूर्णतया निष्फल होती है। ऑर इसीलिए बेदिक 
धर्म्म के लाडले स्वर्गीय महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वत च तक 
श्राद्ध को व्यर्थ बतलाया है । मेरे ख्याल से म्रतक श्राद्धव्यर्थ तो नहीं 
है, न वेद-विरुद्ध है । हां, जसे ऑर-ओर क्षत्रा म उलटी गंगा बह 
रही है यहां भी वही हालत है। श्राद्ध का अन्न खाने का अधिकार | 
केबल ब्रह्मनिष्ट व्यक्ति को है और ऐसा व्यक्ति यदि नहीं मिले, ता 
किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है । विवाहादि उत्सव में जिसके 
घर में रुपया खर्च करनेवाले को पुकारता हो, वह जितने व्यक्तियों 
को चाहें, खिला दें; परन्तु श्राद्ध है बड़ी नाजुक क्रिया । इसमें 
कुपात्र के खाने से पितरों को बेहद नुकसानी होती है । यदि हम 
उन्हें लाभ न पहुँचा सके, तो कम-से-कम क्षति भी न पहुँचाबें। 
, ओजे में हर प्रकार के आदमी खा लेते हैँ ओर इससे हमारे पितर 
नरक में घसीटे जाते हें। अतएव आज. कल भोज-प्रथा सर्वदा 
त्याज्य होनी चाहिए । हाँ, एक दो ब्रह्मनिष्ठ उदारचेता मिल जाये 
तो उन्हें सादर खिला दिया जाय, नहीं तो आत्म-शुद्धि के द्वारा 
संकल्प-शाक्ति से पितरां को तृप्त करने का जो शास्त्रीय विधान है 
उनके अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए । कुपात्र को दान देने से भी 
वही क्षति होती है जो कुपात्र को खिलाने से.। 
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` चरित-नायक श्राद्ध की असलीयत से पूर्णतया अभिज्ञ थे । 
* आप मां का वास्तबिक श्राद्ध कराना चाहते थे और इसके लिए 
आपने कोई उपाय छोड़ न रखा, किन्तु कत्ती था में। मुझको 
उपदेश देने के अतिरिक्त और कुछ आप नहीं कर सकते थे । 
कभी मुझे शास्रतः रहने का निहोरा करते थे तो कभी सुयांम्य 
पंडित की खोज में व्यस्त रहते थे । यदि उनका ही हाथ श्राद्ध में 
रहता तो उनसे कोई गलती नहीं होती । मेरे जरिए हीं उन्हें सब 
काम करना था और में था पाखण्डी। मेरा ज्ञान केवल ओष्ठगत 
था। और इसी कारण वाध्य होकर आपको आदर्श से कुछ नीचे 
उतंरना पड़ा । रूढ़ि से सर्वथा पिए्ड छुड़ाना कान्ति हे और यह . 
क्रान्ति उस समय में नहीं करना चाहता था। चरित-नायक ने एक 
वेष्णव विद्वान पंडित को खोज निकाला । जितने पंडित मिलते थे 
उनमें ये सर्वश्रेष्ठ थे। परन्तु मलुस्म्रति एवं बृहन्नारदीय पुराण में 
जो कसौटी यज्ञ करानेबाले की दी गयी है उनके अनुसार ये भी 
योग्य नहीं थे । कतिपय भजनानन्दी सन्तों को भी आमंत्रित किया 
गया। श्राद्ध में कुछ गलती भी हुईं। रूढ़ि की पूजा अबश्य हुई 
और यह मेरे कारण । मैंने आत्मसंयम खूब किया ओर यज्ञ- 
शाला में मां को बुलाने के लिए संकल्प की बिजली से काम लेने 
के लिए शक्ति भर चेष्टा की। मुझे विश्वास हे, मेरे बैराग के प्रेम से 
प्रेरित हो मां अबश्य आयी होंगी । श्राद्ध से कुछ-न-कुछ लाभ 
उन्हें हुआ होगा । 'बेराग के रोकने पर भी मैंने कुछ लोगों को 
श्राद्ध में खिलाया। और खिलाया-तभी तो उसका स्मरण कर मेरे 
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रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय केले के पत्ते की तरह कांप उठता 
है । प्रभो ! पुनः मुझसे ऐसी गलती नहीं कराना ! आत्मबल दो, * 
सनातन धर्म के वैज्ञानिक नियमों से काम लेने की शक्ति दो, 
श्राद्ध में भोज की प्रथा को सात समुद्र के पार भगाने का बल दो | 
आह ! कितनी भयावह, कितनी विषेली यह्‌ भोज-प्रथा ! पितरों का : 
गला घोंटने वाली यह राक्षसी लाखों जिन्दे तथा मरे हिन्दुओं का 
सर्वनाश करने चाली ! तेरा प्रबुद्ध भारत में नाश होकर रहेगा 

प्रेम से प्रेरित हो चरित-नायक ने श्राद्ध के द्वारा मां को प्रसन्न 
करने का भगीरथ प्रयास किया । अब दो काम रह गये। मां की 
_ तस्वीर का पूजन और उनकी कीत्ति की-उनके प्रसार की रक्षा । 
मां अभी भी भारत में, असंख्य मात-जगत में, अपनी जन्मभूमि 
में, पुनामा में, अपनी संततियों में तथा अपनी कीर्ति में वत्तमान 
हें । ये दोनों काम आप करने लगे । 

पिताजी की अज्ञात यात्रा का समाचार पा आप शोकाभिभूत 
हो गए । शोक से भरा आपका पत्र आया। भैया ! सर्वस्व-त्याग 
कर पिताजी को खोजा जाय ! हाय ! में केसे रहूँगा ? मां चली गयीं। 
पिताजी भी जाना चाहते हैं। आपने ज्योतिषियों के द्वार खट- 
खटाये । महात्मा के चरणों की धूलि छानी । किसी ने कहा-- 
पूज्य पिता आपके जीवित हैं. और घूम रहे हैं तीर्थो में । किसी ने 
कहा--मांनी बाबा के यहां अयोध्या में हैं । तुरत तार खटखटाया 
गया। उत्तर नेराश्यपूर्ण “नहीं” मिला । पुलिस-गजट में 
हुलिया लिखायी गयी । इनाम की घोषणा की गयी । मित्र इधर 
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उधर भेजे गए । परन्तु पिताजी अभी तक अन्तध्यीन हैं । शायद 
पिताजी दिव्यलोक पहुंच गए । चरित-नायक की पिठृ-भक्ति-गाथा 
विशद, विमल एवं अगाध है। इसका वणन सम्यकू रूपेण करना 
मेरी शक्ति के बाहर की बात है। जितना किया है. उसी से पित- 
` भक्त चरित-नायक की पितृ-भक्ति का पता लगावे गे । धन्य है. वे 
पुत्र जो अपने माता-पिता को कभी नहीं भूलते, जिनका प्रेम माता- 
पिता के मरने पर भी जरा भी नहीं मुरकाता । बैराग की पिठ- 
भक्ति की विमल विशद गाथा ! जिन्दावाद ! 
भक्ति-माग में 
भक्ति हे-परमात्मा में अनन्य प्रेम और इसका अर्थ है-- 
प्राणि-मात्र से मैत्री । जीव मात्र भक्त के वन्धु-बान्धव हैं। 
हम सब-के-सब एक ही परमात्मा की, संतान हैं और इसीलिए 
हैं सभी सहोदर भाई । प्रत्येक जीव के शरीर में भगवान बैठे रहते 
हैं तो यह शरीर है ईश-मंदिर । अधर्म्मेण अथवा अन्यायेन भक्त का 
हाथ दुर्वल-से-दु्बल अथवा सबल-से-सबल किसी भी जीव पर 
नहीं चलता । आकाश टूट कर गिर पड़े, रसा रसातल चली जाय, 
सूय्यं पश्चिम उगने लगे; परन्तु ये अधम्मंतः किसी भी प्राणी की 
क्षति नहीं कर सकते । 
इनका हृदय है मोम तो दूसरे का दुःख अग्नि । इस मोम 
तथा अग्नि की विशेषता यह है कि इस अग्नि के नाम मात्र से 
यह मोम पिघल पड़ता है। प्राणियों के दुःख दूर करने में ही 


Scanned by CamScanner 


१२२ बेरागी-जीवन 


इनके जीवन का अधिक समय लगता है । ये नाम भी जपते हैं तथा 
दीन-दुःखियों की कराह में प्रभु की पुकार ,भी सुनते हैं। नरसिंह 
भगवान्‌ ने भक्तराज प्रह्ाद से कहा-बर मांगो । प्रह्नाद ने 
कहा-्रह्माण्ड में कोई भी दुःखी न रहे। भगवान्‌ ने प्रह्माद 
को उसकी गलती समभा दी । यह बरदान न मिल सका। नहीं 
मिल सका-यह ठीक है, लेकिन भक्तराज के हृदय के झुकाव का . 
'पता तो लग गया। | 
भक्त को जाति नहीं हे । जाति-पांति कुल-मय्योंदा आदि से 
इन्हें ईषत्‌ संबंध भी नहीं । इनके कोष में उच्च तथा नीच का भी 
अर्थ कुछ निराला है। अभक्तों की दृष्टि में बड़ा वही है जो तथा- 
कथित उच्च वंश में पेदा हुआ है, चाहे अपने वह धर्म तथा कर्म्म 
से लाखों कोस दूर रहे । समुदाय विशेष में जन्म लेना ही उसकी 
श्रेष्ठता की प्रामाणिकता है । किन्तु भक्तों की दृष्टि में बड़ा वही है 
जो ईश्वराभिमुख है और है निकटतर परमात्मा के। और जो ईश्वर 
से परांमुख है तथा दूर है बह है नीच। इस नीच से भी भक्त 
नफ्रत नहों करते, अपितु दया तथा प्रेम । अपने प्रेम-सलिल से 
स्नान करा-करा ये इसे भी ले चलते हैं परमेश्वर की ओर । इनके 
लिए कोई अछूत नहीं हो सकता । जिसके हृदय में साक्षात्‌ पर- 
मात्मा आत्म-रूप से निवास करते हैं, जो एकबार ही सही-लेता 
है परमात्मा का पतित पावन नाम--वंह अछूत कैसे रह सकता ? 
इसके अतिरिक्त भक्त के लिए वाह्य मलिनता अछूतपन का यथेष्ट 
कारण नहीं बन सकता। इनके लिए आन्तरिक मलिनता बाह्य 
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मलिनता से अधिकतर बिषाक्त तथा घातक है । आन्तरिक 
मलिनत। से मनुष्यत्व का नाश होता है और वाह्य से केबल शारीर 
की थोड़ी क्षति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, प्रपंच, ईषा, 
दरप, व्यथे दप, अभिमान, अहंकार आदि दुर्गुण आन्तरिक 
गंदगी है और मलिन बस्तर तथा दुर्गधयुक्त बस्तु बाह्य । पवित्र 
“अथवा अपवित्र जल गंगा में मिल गंगा-जल की उपाधि प्राप्त 
करता है। छूत अथवा अछूत भक्त के निकट :दोनों सर्वथा शुद्ध 
तथा पवित्र हैं । 

भक्त के भगवान्‌ भी एक ही हें। एक ही परमात्मा कहाँ 
इश्वर, कहीं गॉड, कहीं खुदा कहलाते हैं। मजहवी भेदभाव 
ऊपरी है और भक्त की नजर भीतर तक जाती है--जहां न कोई 
हिन्दू, न कोई मुसलमान, सब एक ही मानव परिवार के सदस्य । 
मजहब के कारण भक्त किसी को अधिक या कम प्यार नहीं 
करते है। सब भूतों में इनकी समदृष्टि रहती है । 

दृष्टिकोण विशेष से ज्ञान है दो प्रकार का--वास्तविक अथात्‌ 
असली आर अवास्तविक अर्थात्‌ नकली । जिस ज्ञानका 
प्रभाव हमारी समस्त इन्द्रियों पर पड़ गया है तथा जो हमारे 
जीवन का एक अंग वन गया हे-वह हे असली ज्ञान। 
असली ज्ञान का पालन हमें मन-वचन-क्रमे से करना ही पड़ेगा । 
हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। “आग की भट्टी में कूदने से 
मर जाता है”--इसका ज्ञान हमको है और है तो शायद कोई 
ऐसा प्रलोभन संसार में नहीं है जिसके कारण हम आग में कूदने के 
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लिए राजी होंगे। आजन्म दरिद्र सहखों रुपये लेकर भी ऐसा 
करने के लिए तैयार नहीं होगा । जिस ज्ञान का कुळ भी प्रभाव 
हमारी इन्द्रियों पर नहीं पड़ा हो, जो केवल वाचनिक हो अथवा 
केबल ओष्ठगत--बह है नकली ज्ञान | विश्व के सभी मजहदों 
के ग्रन्थों में “सत्य! को उच्चतम स्थान दिया गया है। साधारण- 
से-साधारण व्यक्ति जानता है-भूठ बोलना पाप है, सभ्यता के 
बिरुद्ध है । लेकिन तुच्छ-तुच्छ वस्तु के लिए धनी-से-धनी 
व्यक्ति भी प्रतिदिन अनेकों वार सत्य का गला थोंटा करते हैं। 
“कूठ नहीं बोलना चाहिए”--यह केवल ओष्ठगत ज्ञान हे । 
जव भगवदू भक्त कहते हैं--ईश्वर हैं तथा एक ही ईश्वर हें- 
तव इनके इस कथन में उनका अन्तःकरण तथा इनकी इन्द्रियां 
आन्तरिक तथा वाह्य अवयव सभी उनका साथ देते हें । जो उनकी 
वाणी कहती है--वही इनका आचरण भी । कोई काय्यं केवल 
मन से, कोई मन तथा वचन से ओर कोई मन-वचन-कम्मे से 
होते हैं । अन्न खाने से ही भूख मिटती हे, उसका स्मरण करने 
से नहीं । आस्तिकता केवल वचन अथवा तर्क की वस्तु नहीं 
अपितु आचरण की भी। में आत्मिक हूं-यह केवल बोल कर 
परिचय देने की बस्तु नहीं। में रहूंगा चुप और बिलकुल चुप 
ओर मेरा आचरण कह दे, बता दे कि में हूं आस्तिक । और तभी 
में कहला सकूंगा सच्चा आस्तिक । 
अवोचीन काल में लाख में एक दो को छोड़ शेप सभी अपने 
को आस्तिक बतलाते हैं और यदि उन्हें कोई नास्तिक कह दे तो 
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उनकी आँखें खून उगलने लगती, भुजा तलवार घुमाने लगती 
है। परन्तु सच्ची कसोटी पर कसने से ये तथाकथित आस्तिक 
लाख में दस पांच को छोड़ बकिए सभी ओवल दर्जे के नास्तिक 
प्रमाणित होंगे-मुंह तक आस्तिक और उसके नीचे सोलहो आने 
नास्तिक । जो केवल मजहब के नाम से खून की नदी बहाता हे वह 
है नास्तिक । जो केवल धर्म की दुहाई दे असंख्य मनुष्यों को 
नीची निगाह से देखता हे बह हे नास्तिक । जो अन्यायेन दूसरे 
का धन, धर्म्मं, प्रतिष्ठा अथवा स्वतंत्रता का अपहरण करता हे 
वह है नास्तिक । जो दीनों पर दया न करे बह है नास्तिक । जो 
बेचारों को सतावे, वह है नास्तिक । जो दीन-दुखियों का रक्त 
चूसे वह्‌ है. नास्तिक । जो किसी के मनुष्यत्व का शमन करे 
वह हे नास्तिक । जिसमें विश्व-बन्धुत्व का भाव न हो वह हे 
नास्तिक । चहूचहाती चिड़ियों में, निरीह पशुओं में, हू हू बहती 
आंधी में, गरजते हुए बादलों में, चमकती हुई बिजलियों में, 
उमड़ते हुए सागर में, गंगन-चुम्बी पर्व्वत में, प्रत्येक प्राणी में, 
प्रत्येक वस्तु में जिसने परमात्मा को न देखा वह हे नास्तिक । ये 
असंख्य नास्तिक विश्व की अशान्ति के कारण हैं । आठ शताब्दियों 
से भारतकी परतंत्रता के आधार भी ये ही हैं। इस भयंकर छुद्मवेषी 
आस्तिकता के मिटे बिना विश्व अथवा भारत सुखी नहीं हो सकता । 
ओर इस असली नास्तिकता तथा नकली आस्तिकता को मिटाने 
के लिए और स्वयं संस्कृत होने के लिए रूस की ओर से साम्यवाद 
की प्रखर धारा भारत की ओर बहती आ रही है । हम तथाकथित 
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आस्तिकों के कलेजे पर खड़ा होगा साम्यवाद 
कंशादि राक्षसों का शमन करने के लिए जेसे ऋष्ण अपने 
साथ पांच हजार वर्ष पूर्वव गोपवेप में हमारे वीच अवर्तार हुए थ 
और उनके साथ असंख्य देव तथा देव-कन्या भी आयी थीं, उसी 
प्रकार अर्वाचीन काल में तथाकथित आस्तिकों के अत्याचार से 
पीड़ित जनता के उद्धार के लिए साकेत-निवासी राम, गोलोक निवासी, 
कृष्ण, बैकुण्ठ निवासी विष्णु, केलाशा निवासी शंकर ओर देवी 
दुर्गा, सीता सावित्री राधा रुक्मिणी प्रश्वति दिव्य शक्तियां कृषकों, 
मजदूरों पीड़ितों एवं पददलितों के बीच कृपकादि के वेष में प्रकटीभूत 
हो रही हैं । ये ही दरिद्र कृषक मजदूर तथा सर्वथा बेचारे हैं 
उपास्य इन तथाकथित नास्तिक साम्यवादिंयों के । ये साम्यवादी 
वास्तव में, आचरण में पोने-सोलह आना हैं आस्तिक और एक 
वेसा नास्तिक, क्योंकि आस्तिकता शब्द में भी हे । इन 
दरिद्रनारायण के भक्त साम्यवादियों को सोलहो आने आस्तिक 
बनाने का एक ही उपाय है ओर वह यह है कि हम सब के सत्र 
वास्तविक आस्तिक बन जायें । ओर वास्तविक आस्तिकता ही 
भक्ति अथवा ज्ञान है । 
बचपन से ही बैराग में दया एवं अहिंसा का भाव भरा था। 
भूलकर भी किसी प्राणी को व्यर्थ आमोद बिनोद के लिए खेल 
कूद में भी कभी आपने नहीं सताया । आप केवल मछली तथा 
मांस-भक्षण से ही दूर नहीं रहते थे अपितु हिंसा मात्र से । 
इन्सपेक्टर होने पर आत्म-रक्षा के लिए एक बन्दूक आपने 


द का भव्य भवन । 
ने पापदों के 
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खरीद तो ली; परन्तु उसंसे एक निशाना भी आपने निरीह पत्ती. 
अथवा पशुओं पर न किया। यह बन्दूक भी वेष्णवी बना दी 
गयी; परन्तु डकेतों तथा शैतानों के रक्त पीने की मनाही इस 
वैष्णवी को नहीं थी । बड़ों का असतन वेचारों पर नहीं चलता और 
जल जाय वह मनोरंजन जिससे निर्दोष पक्षियों तथा पशुओं के 
प्राण लिए जायें । शोतानों से डरनेवाले और चिड़ियों पर बन्दूक 
` चलानेवालों की ही संख्या भारत में अधिक हे । इन नपु सकों 
के हृदय कितने कड़े हें-में इसका अन्दाजा नहीं लगा सकता । 

आप पले थे साधारण कृषकों के बीच और पिताजी सदा 
ऋश-प्रस्त रहते ही थे । सूद-दर-सूद के शोधन में हमलोगों ने 
अपना सारी शक्ति लगा दी थी। अतिशय सूद के बोझ से दवी. 
जनता के दुःख का आपको पुरा अनुभव था और इसीलिए 
आप कज लगाने से कोसों दूर भागते थे । एक पड़ोसी को अपने 
महाजन को डेढ़ पेसे सूद की दर से सूद का सूद भी देना पड़ रहा 
था। उन्होंने आपकी सेवा में बहुत अनुनय विनय किया । अन्त 
में आपने मुझ से कहा-भेया ! इन्हें महाजन निगल जायेंगे ।. 
उसके कराल गाल से इन्हें .बचाइए ओर हम लोग इन्हें नाममात्र 
के व्याज पर कज दें। बही हुआ । 

एक निकट संबंधी को सूदखोर तंग कर रहे थे । बह मेरे पास 
आए । में स्वयं अभाव में था । मैंने “नहीं” कह दिया। उन्होंने 
चुपचाप अपना करुण क्रन्दन दया की मूत्ति बेराग के पास पत्र 
द्वारा हजारीबाग भेजा । आप पड़ गए असमंजस में । यदि देता, 
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हूँ तो मात्-प्रेम के आदर्श में धब्बा ल॑गता हे। देने का अर्थ 
हे--यह रुपया भैया का नहीं हे। और यदि नहीं देता हूं .तो 
शरणागत को त्यागने का दोष लगता । अच्छा, भेज देता हू 
रुपया, पीछे भैया से क्षमा मांग लूंगा । पूज्य भाई जी ( श्रीमम्त 
बाबू) इस रहस्य को जानते थे और उनसे प्रार्थना इंसे गुप्त रखने 
को की गयी । 

छात्र अथवा अन्य अभाव ने पीड़ित व्यक्ति कुछ-न-कुछ पाकर 
ही आपके यहां से जातेथे । एक दो विद्याथियों को आप छात्र- , 
रत्ति भी देते थे आप चाहते थे “नहीं दूं” परन्तु अपने दयालु 
स्वभाव से वाध्य थे। एक हाथ से कमाते थे तो दूसरे हाथ से 
खच कर देते थे। बहुत कम वचा सकते थे । 


रा ्््््ि 


कार्य्यं को हाथ में लेते थे उसे जी जान से पूरा करने का प्रय्न 
करते थे । फल ईश्वर पर छोड़ देते थे । बड़े-बड़े संकट के समय 
आप परमात्मा पर भरोसा कर पार उतर जाते थे। कभी-कभी 
“रागी” यह नाम आप के द्वारा सबंप्रकारेण सार्थक होने का 
अवसर दू दृता था । जव तव आपका पत्र आता था--भैया ! 
मायामोह में पड़ कर जीवन बिताना व्यथं है । मुझे आज्ञा दीजिए, 
मैं बन जाऊं, सच्चा वैरागी बनें और एकमात्र प्रभु की सच्ची पूजा 
करू ।? “नहीं, हरगिज नहीं-गार्हस्थ जीषन ही उत्तम है और यदि 
विरक्त साधु किसी को होना चाहिए तो बहु मुमे, तुम्हें नहीं”--में 
लिख भेजता था । आपको बिरक्त सन्तों के प्रति भी अधिक प्रेम 
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` एवं श्रद्धा रहती थी । आप इन्हें जब-तब प्रेम से भोजन कराते थे। 


5 


हजारीबाग में एक पहुँचे हुँ महात्मा आपके वासे . पर आए . 
आप्रने यथा-शक्ति महात्मा की सेवा की । महात्मा ने कहा--तुम 
सर्वेथा विरक्त हो जाओ । चलो मेरे साथ | महात्मा की वाणी में 
बिजली थी । उसने तुरत बेराग पर असर कर लिया । आप 
सन्त के साथ जाने की तैयारी" करने लगे । आपके नेत्र गरेमाशर 
वपोने लगे । अन्त में आपके अनन्य मित्र देवी यावू ने आप 


श को पकड़ रखा । 


२५ तथा २६ दिसम्बर ?३६ को उक्त गरेया-स्थल में सन्तों 
का भण्डारा था। तीन सो विरक्त साधु पधारे थे। आपने उसमें 
५५) रु० दान में दिए एवं वहां जा स्वयं साधु-सन्तों को भोजन 
कराया | | 

एक वार आप सपन्नीक शंकर की सेवा में वैद्यनाथ गए । प्रेम 


` एवं भक्ति भाव से आपने शांकर की पूजा की । रात में स्वप्न में 


एक दिव्यकाय योगी आपको मिले । योगी ने बर मांगने का 
आदेशा आपसे किया। आपने मांगा--पुत्र ? नहीं--धन ? 
नहीं--अपने पद में उन्नति ? नहीं ! तब क्या मांगा? आपने 
योगीश्वर से मांगा-मुझे शीघ्र माया से मुक्त कीजिए । और 


|p तो इससे आपके विमल वैराग्य का माहात्म्य प्रमाणित हुआ। 


. 
~ 


चरित-नायक को धाम्मिक ग्रन्थों से अतिशाय प्रेम था। गीता- 
प्रेस की सुन्द्र-से-सुन्दर पुस्तकें आपके पास थीं तथा आप 


सबका अध्ययन करते थे । आप चेतन्य महाप्रभु का जीवन बार- 
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बार पढ़ते थे तथा सुभ से भी पढ़ने 
ने के जीवन का भां 

आपने भगवान्‌ कृष्ण के 

श्रीमद्भागवत भी पढ़ा करत भ । ` भाग 

आपके पास था.। गीता तो आप वचपन' 


थे का अनुरोध करते थे 
प्रगाढ़ अध्ययन किया थ्रौ। 
बत का - हिन्दी अनुवाद 
से ही पढ़ते थे । मुझे 
गीताज्ञान मुझे है । में इधर 
के संबध में तक-वितक 
इसीलिए में अपने को 


अभिमान था--बैराग से अधिक 
उधर से कुछ सीख-साख कर गीता-ज्ञान के 
किया करता था और आप रहते थे चुप । ऑर ह ह 
उनसे अधिकतर गीता-प्रेमी मानता था । परन्तु जा गरजता हे 


चह बरसता नहीं | मैंने आपकी परीक्षा ली | एक श्लोक इस 
अध्याय का, दूसरा दूसरे का, एक यहां से, एक वहां से, आपसे 
पूछा। उनका प्रसंग बताने कहा। आपने उन श्लोकों को मुझे जबानी 
सुना दिया । प्रसंग की बात ही क्या । में दंग हो गया.। मेरा घमंड 
चूर-चूर होगया । मैं सच कहता हूं मुझे आनन्द भी मिला। मेरा बेराग 
मुमसे भी अधिकतर गीता-प्रेमी- यही मेरे आनन्द का कारण था। 
चरित-नायक सगुण ब्रह्म के उपासक थे। ` इसका अर्थ यह 
कदापि नहीं कि आप निगुण ब्रह्म को मानते ही नहीं थे । उपासना 
निर्गुण ब्रह्म की नहीं हो सकती । निगुण ब्रह्म की स्तुति का अर्थ 
उनका तिरस्कार करना है। उनके संबंध में एक शब्द भी बोलना 
असंभव है। हमारी वाणी सान्त हैऔर सान्त का वर्णन कर सकती | 
ओर ये अनन्त हैं| बेराग भूल कर भी निर्गुण तथा सगुण के भेद 
भाव के संबंध में तर्क-वितर्क नहीं करते थे । श्रद्धा एवं विश्वास से 
परमात्मा का पूजन करना उनका काम था। 
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वेराग राम-कृष्ण, सीता-राधा, लक्ष्मी-विष्णु, शंकर प्रभ्नति को 
, एकश ब्रह्म के विभिन्न रूप भानते थे । नाटक का एक ही खेलाड़ी 
विभिन्न पात्रों का. खेल खेल नभी: अपने एक ही बना' रहता है । 
परमात्मा है सर्व शक्तिमान। ये एक ही समय में अनेकों रूप धारण 
कर अपने एक ही 'बने रहते है। ये आवश्यकतानुसार एक ही समय 
बिष्णु, शिव एवं शक्ति बन गए है*। जो राम हैं--वे ही सीता | जो 
कृष्ण है -वे ही राधा.। और जो शिव हैं--वे ही शक्ति, भवानी 
आर पाव्रंती । ओर एक ही ब्रह्म राम, कृष्ण, सीता, राधा शिव, 
शक्ति हैं। इनमें अभेद दृष्टि ही भक्तों की दृष्टि है। शैव और शाक्त 
मं भेदमान कर लड़नेवाला दो में कोई नहीं । चरित-नायक 
कभी ध्यान करते थे, कभी भक्ति-संबंधी ग्रन्थों का अध्ययन करते थे 
तो कभी नाम भी जपते थे और कभी कभी स्तोत्र-गान भी । संतों 
कौ संगति भी करते थे आप । महात्माओं के सामने आपके हाथ 
तुरत जुट जाते थे और सिर झुक़् जाता था । 

आपके शयनागार में टंगी थीं तस्वीरें। श्रीकृष्ण, श्री राधा- 
कृष्ण, श्री सीताराम, श्री योगीश्वर शंकर, शिव-शिवा और मां की 
तस्वीरें । बराग निष्काम भाव से इनका पूजन करते थे । महा- 
वियोग के वाद मैंने इन्हें आपके कमरे में बेहाल देखा। मैंने उठाया 
इटा ऑर चाहा चूर-चूर कर दूं इन नमकहरामों को, हिजड़ों 
को । मैंने कहा-तुम अब कब काम आओगे ? उनको क्यों जाने 
दिया ? भारत की सन्तानो में बहुतों की दृष्टि पच्छिम की ओर 
रहती । क्या तुम लोगों की दृष्टि, क्या तुम्हारे हृदयं का झुकाव भी 
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तम्हारे दिव्यलोक की ओर रहता! क्या वहां ही हे तुम्हारा असली 
निवास-स्थान ? तुम अपने भक्त को वहां ही रखना चाहत ? बोल! 
बेईमान चित्रपट !. यदि,हां, तो ऐसे श्लोखे के टट्डुआ का हम पूजन 
क्यों करें ? चैले जांओ- जहां है दैम्हारा, घर | ऑर मैंने चाहा ' 
प्रत्येक को चूर-चूर कैर उनकी अस्थियों को भा हजारीबाग की 
भूमि में . बितरण कर दू । देखा-मानां वराग बीच में खड़े हो 
गए । ` भैया * मेया! क्या मेरे उपास्य प्रभु को आप इतना शीघ्र 
भूल जायंगे $ उपास्य तथा उपासका में कुछ भी भेद नहीं है। में 
भी इनमे हू । में चुप हा गया । “बेराग, मेरा बराग ! मेरा सवस्व 
इन चित्रपटों में है |” सबों को मैंने प्रणाम किया तथा साथ लत 
आया । ये अभी मेरे पूजागार में विराजमान हें ओर सब के मध्य 
में उनके अनन्य उपासक, मेरे उपास्य, मरं सवंस्व “श्री बेरागीजो? 
हें । मैं सबों का २४ घंटों में दो वार धूपादि से पूजन करता हूं। 
कभी-कभी मेरी आमदनी का बड़ा अंश ये चट कर जाते हैं। इन 


पटो से एक करार है--“मैं सबसे अधिक माला चढ़ाऊंगा अपने 


अनुज की तस्वीर पर |” ये सभी है एक ही । सुरली मनोहर माना 
बोल उठे-में अधिकतर प्रसन्न होऊ गा। में अपने भक्तों में विशेष 
रूप से रहता हूँ । में उनका हूँ, वे मेरे हे। वे करते हैं निरंतर अनन्य 
एवं निष्काम भाव से मेरी भक्ति, अतएव में हूं उनका ऋणी ओर 
इस ऋण-शोधन के लिए झुमे भी उनकी उपासना करनी पड़ती 
है । सूम दृष्टि से झुक में तथा मेरे भक्तों में कोई अन्तर नहीं है। 
उनकी उपासना मेरी ही उपासना हे । 
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भक्तों के एकांगी प्रेम से प्रेरित हो परमात्मा, निराकार पर- 
मात्मा साकार रूप धारण करते हैं । केवल सार्वजनिक कल्याण 
करना उनके अवतार का सुरैय उद्टेश्य *नहीं हे। भक्तों के 
सहवास के आनन्द-रस का पान करने और अपने सहवास का 
आनन्द-रस अपने भक्तों को पान कराने के लिए परमात्मा अपनी 
माया के सहारे अवतार धारण करते हैं तथा, अपने पीछे छोड़ 
जाते हैं--अपना पतित-पावन नाम और अपनी मनोहर मूत्ति। 
नाम तथा मूत्ति निरंतर असंख्य प्राणियों का कल्याण करती 
रहती है । इसीलिए तो सन्त कवि गोसाई' जी कहते हैः . . 
मारे मत बड़ नामु ढुहू ते। किय जेहि जुग:निज बस निज वूते । 
उभय'अगम जुग सुगम नाम ते | कहुँ नासु बड़ ब्रह्म राम ते । 
x £. जे x HE 
कहँ कहाँ लगि नाम-बड़ाई। रामु न सकहिं नाम-गुन गाई ॥ 
नाम नामी से तो मूत्ति मूत्तेमान से श्रेष्ठ हैं । नाम जीभ तथा 
कान का विषय है बो मूत्ति आँख तथा स्पर्श का । जीभ से नाम॑- ' 
सुधा-रस का और आँखों सें सुधामयी अलौकिक मूत्ति का पान 
भक्त करते हैं । ये हैं भक्तों के सर्वस्व । भगवान्‌ राम तथा क्ष्ण 
कव न अन्त्ध्योन हो गए। किन्तु उनके पतित-पावन नाम एवं 
मूत्तियां प्रतिदिन असंख्य प्राणियों का कल्याण कर रही हैं । 
जन साधारण को नाम से नामी के जितने गुणों का स्मरण 
होता है, मूर्त्ति के दर्शन से उनसे आधिक तथा सुगमता से होता है। 
प्रेमी की मूर्ति, तस्बीर, चित्रपट है प्रेमी का सर्वस्व और है सर्वथा 
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प्रेमी के समान । 
कया दशा होती-में नान 
परे जी घ गार मरा 
फोटो मेरे जीवज् का आधार हे. ऑर 
चरित-नायैक कों सत्यनारायण का कथा ४ 
प में लालसाथी- म यह कथा 
में विश्वास था। आपका हजारीबाग मं ल | 
बन पित्र-मं ओ खिलाऊ | आपने & जनवरा 
कहलाऊ एवं मित्र-मंडली को खिलाऊ। * 
१६३७ को यह सुनने का निश्चय किया । पंडितजी ने कहा-मु | 
पः जाय तथा मुझे भी वाहर जाना 
वापस आकर कृपया कथा कददलायी जा ea 
है । वैराग ने कहा- नहीं, जीबन हैं. क्षणभंगुर | श है क्षणभंगुर | कोन 
मैं घूमकर आऊँगा । पंडित एवं मित्र त्र बोल उठे-ऐसी अशुभ बार अशुभ बात 
मत बोलिए । वेराग ने कहा- शुभ या अशुभ । इस स्थूल शरार 
प्राण कब,निकल पड़ेंगे-:कोई नहीं कह सकता । यदि € का तिथि 
शुभ है तो कथा अवश्य सुना दीजिए । मैं एक दिन भी विलम्त 
करना नहीं चाहता । मित्रों को निमंत्रण दिया गया । आप ब्रत से | 
रहे । विधिपूर्व्यक कथा सुनायी गयी । १० जनवरी ?३७ को प्रसाद 


लेकर मुंगेर जिले के जि भा 
शिविर में आप आए, ११ को आपने प्रातःकाल स्नान किया त 
हाथ जोड़ मुमे प्रसाद खाने कहा। मैंने भी खाया और अनेकों ने 
खाया ओर आपने भी खाया । इसके आगे ? लेखनी चलती नहीं | 
वेराग का हृदय विकार-रहित- विमल एवं शुद्ध था । ओर था 


तो वहां प्रभु की ज्योति'जगमगाती रहती थी । आप थे ईश्वर के 
भक्त | “पुत्रवती युबती जग सोई। रघुवर भक्त जासु सुत होई ।” 


~ ~ 
प्रिय बैराग.की फोटों ने बैराग की फोटो न रहती ता मेरी 
इसकी कल्पना नहीं कर सकेता | आज ह॥ह| 
पथ-प्रदशक भी। 
के महत्व एवं उपयोगिता 
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शिक्षक के रूप में 

चरितनायक जब लॉका अध्ययन करते थे तभी पटने के 
राम मोहन राय सेमिनरी हाई स्कूल के एक सहायक शिक्षक 
नियुक्त हुए । १९३१ के अगस्त में इन्सपेकटरी मिलने पर आपने 
अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया | 

शिक्षक होते हैं-दो प्रकार के । एक तो वे जो वनते हैं और 
दूसरे वे जो बने हुए पेदा होते हें। जो जन्म से शिक्षक हैं 
ट्रेनिंग पाने की कुछ भी जरूरत नहीं। चरित-नायक स्वभाव 
से ही शिक्षणकला में प्रवीण थे। आप एक योग्यतम शिक्षक 
थे । आप ऊँची श्रेणियों में गणित एवं भूगोल प्रधानतः पढ़ाते 
थे। आपकी योग्यता एबं पढ़ाई की शेली से आपके छात्र एवं 
सहयोगी शिक्तक-बुन्द मुग्ध हो जाते थे। बहुत शीघ्र आपकी 
झ्याति की सुगंध फेल गयी । ट्यूशन पढ़ने वाले छात्रों 
की भीड़ होने लगी । 

आपके मस्तक उन्नत, ललाट विस्तृत, वक्षस्थल दीघोयत,. 
लम्बी कद्‌, सुडौल गठन दृढ़ांग, साहस तेजस्वितापूणं आकृति, 
एवं मधुर भाषण आपके प्रभापूण व्यक्तित्व के परिचायक थे । छात्रों 
की अज्ञानत। और नटखटपन आपके देदीप्यमान व्यक्तित्व के 
समक्ष नहीं ठहर सकते थे । आपकी श्रेणी में किसी भी छात्र को 
बदमाशी सूती ही नहीं थी। आपको देखते-मात्र छात्रों के सर 
मुक जाते थे। एकबार की बात हे कि दूसरे शिक्षक की श्रेणी के 
एक मशहूर बदमाश छात्र ने परीक्षा के पर्चे को चुरा लिया। 
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१३६ 
अन्य सभी शिक्षक थक गए । पर्चे उसने नहीं लॉटाए । सभी 


— 39 

ने कहा-“मंडल जी के बिना यह काम होने वाला नहा ।” मंडल 
आत 

जी ने उस छात्रको बुलाया आर आपके सामने आतं ते 


दे आप 
उसने अपनी गलती कवूल की और पर्च वापस कर | ए्‌ | ee 
को अपने छात्रों के प्रति वर्णनातांत प्रम था। उनके मध्य रह्‌ 
थ्रे। अपने 


एबं उन्हें पढ़ाने में आप ब्रह्मानन्द का अचुभव करतेथे। 
सहयोगी शिक्षकों के प्रति भी आप में सरल स्नेह था | शिक्षण- 
कार्य्य से आपको स्वाभाविक स्नेह था ऑर यह स्नेह अन्त समय तक 
ज्यों-का-त्यों बना रहा । आप अपने अन्तकाल म भी पढ़ाई का 
ही काम करते थे। पुलिस ट्रेनिंग कालेज में आप १६३६ ६० से 
आवकारी विभाग के लेक्चरर थे। आबकारी इन्सपक्टर एव 
दारोगा आपसे शिक्षा पाते थे। यहां भी आपने अपने बढ़े 
अफसरों को अपनी अपूव्य॑ शिक्षण एवं शासन-कला के द्वारा 
अपने वश में कर लिया। कालेज के प्रिंसिपल मा० क्रीड 
साहब की दृष्टि में, आपसे योग्यतर अकसर कोई दीखते ही 
“नहीं थे । 

सेमिनरी स्कूल को छोड़ते समय आप तथा आपकी मित्र 
मंडली एवं छात्र-गण शोक-सागर में डूब से गए थे। स्कूल 
बियोग-व्यथा से व्यथित था। छात्रों ने वेश-कीमती चीजें 
आपको बिदाई में भेंट दी थीं। निम्न लिखित श्रभिनन्दन- 
पत्र से आपके प्रति छात्रों की श्रद्धा एबं प्रेम का पता 
-चलेगा। 
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मान्यवर । | 

सहसा यह्‌ सुन कर कि आप जा रहे हैं, हम लोगों को बडा 
ही दुःख हुआ । किन्तु जब हम लोगों ने सोचा कि जाने में ही 
आपको भलाइ हे, तो हृदय में कुछ संतोप हुआ । करुणामय 
भगवान से हमलोगों की यही प्रार्थना है. कि आप जहां रहें वहीं 
सानन्द रह तथा उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें । 
गुरुवर ! 

- आप जब तक यहां रहे हम लोगों की भलाई ही करते रहे। 
हमलागा पर, यह्‌ सत्य हे कि आप कभी-कभी कड़ी नजर 
रखते थे ओर सखती करते थे, किन्तु “कड़बी औषध विन पिये, 
मिट न तन को ताप” के अनुसार इससे भी हमलोगों को लाभ 
हो लाभ था। आपका हम लोगों पर दर असल में अपूर्व्य स्नेह 
था। इश्वर से अन्तिम प्रार्थना यही है कि आपके जीवन को 
सदा सुखी ऑर सफल बनावे । 


भवदनुच खृन्द्‌ 
ग्यारहवें वर्ग के विद्यार्थी । 
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a 
७० , 

का Pairagi anal, 3. A. 2. &. 
Sir, 
@n the eve of your departure from our 
midst, we, the students of R.M. R.Seminary, beg 
to approach you with a mixed feeling of plea- 
sure and pain to give expression to our gratificar 
tion at your securing 9 very good appointment 
in the Excise and Salt Depa rtment, But at the 
same time we do realize the ]03s to which we 
shall be put by your permanent absence. Though 
this thought well-nigh drives us to. despair, 
still the inevitable must take its course and Wwe 
have got to reconcile ourselves to our sad lot. 


You, sir, have‘ been very helpful to us in 
our education through your profound know- 
ledge of Mathematics and have always been very 
solicitous of the wel-fare of your students. By 
your sincerity and sympathy you have firmly 
established yourself in our affection, and we 
shall always cherish fond regards towards you. 
Your strictness in matters of descipline was al- 
ways rightly directed; and though, sometimes, it 
may have looked lilke some draconic measure, yet 
we always welcomed it as conducive to our good. 
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in bidding you farewell, permit us 60 assure 
you that our good wishes ‘follow you to the 
new sphereof activity which you have elected to 
join. We earnestly hope that you will have a 
more useful and brilliant career in future, and 
we pray to God ‘that you may be blessed with 
length of days, as the years roll on. 


[ ५) conclusion, we have to take leave of you, 
though itis with a heavy heart. “ Let us hope 
that:-you will carry. with you pleasant recollec- 
tion of ‘the few short years you were with 
us, and that you will: sometimes, send your 
thoughts after your poor students. 


R. M. R. CEMINARY | Webes to subscribe ourselves 


Sir, 
Chowhatta, Patna. > Your most obedient, obliged, 
24.8.93| | devoted and affectionate Students 
3 of the Seminary. . 


आपके स्कूल-मित्रों में श्रीथुत वासुदेव नारायण मिश्र एवं 
छात्रों में श्रीयुत. नन्द किशोर चोधरी के नाम उल्लेखनीय हें । ये 
पूर्णियां भी आपसे मिलने आये थे । मां की तस्वीर उक्त छात्र 
को खींची हुई है । उक्त अभिनन्दन पत्र के समय आपकी ग्रुप 
फोटो भी. ली गयी थी । स्थानाभाव के कारण उसको इस संस्करण 
में स्थान नहीं दिया गया है | 
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१४० त्रेरागी-जीचन 
सार्वजनिक सेवा में 


सार्वजनिक जीवन है- मजुष्य जीवन का विक 
मनुष्यत्व का प्रधान अंग । सार्वजनिक सेबा इस जीवन का धम्मे 
है-- जैसे उष्णता अञ्चि का । शुक्रा में रहने बाले ब्रह्मनिष्ठ ओर 
सार्वजनिक सेवक इन दोनों के ही जीवन विकसित हैं। लेकिन 
एक निर्जन स्थान के और दूसरे जनसंकुल स्थान के पुष्पराज 
गुलाव हैं । एक केवल ब्रह्मचिन्तन में अग्न रहते हैं तो दूसरे 
समाज की सेवा में सरावोर रहते हैं । एक कम्मे करना बन्धन 
समते हैं तो दूसरे कम्मे से ही कर्म्म के बन्धन को काटते हैं । 
एक शक्ति रहते चुपचाप पड़े रहते हैं, तो दूसरे लोक-संग्रह के 
लिए इन्द्रियों से शक्ति भर काम लेते हैं। एक समाज से दूर भागते 
हैं तो दूसरे समाज के गले का हार बन उसे सुधारते हैं । एक केवल 

हैं, तो दूसरे कम्म-योगी भी। | 


ज्ञानी 
न्म लेना उसका ही सफल है जिसने 


मानव-परिवार में ज 
अपने जीवन को समाज-सेवा की वेदी पर बलि चढ़ा दिया है) 
जिसके जन्म से मानव कुल की उन्नति हुई है । 
मनुष्य स्वयं अपने है । क्षेत्र 


सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्र 
यह वृत्त परिवर्तनशील तथा परिवर्द्धनशील है। सबसे छोटा 


रिधि व्यक्ति-विशेष का अपना परिवार है 


~ 
[स आर 


त्र का 


वृत्त वह है जिसकी प 

जिसमें हैं. उसके माता-पिता स्त्री प्रश्नृति | झौर सबसे बृहत्तमं 

बृत्त वह है जिसकी परिधि के अन्दर प्राशिमात्र आ जाते हें । 
समस्त मानव-समाज 


इस वृत्त के केन्द्रस्थ व्यक्ति की दृष्टि में स 
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उनके पारिवारिक सदस्य हैं ओर मनुष्येतर प्राणियां उनके घरेलू 
जन्तु । इस बृत्त के केन्द्र राम बादशाह मस्त हो गाते हैं-- 

हरजान मेरी जान है, हरं. एक दिल हे दिल मेरा, 

हां बुलबुलो गुल महरों महकी आँख में हे तिल मेरा । 

हिन्दू मुसलमाँ, पारसी, सिख, जेन इईँसाई यहूद, 

उन सबके सीनों में धड़कता एकसा है दिल मेरा । 

इस वृत्त के दूसरे निवासी विश्व-प्रेम में बिभोर हो जिधर दृष्टि 
फेलाते हैँ उधर ही अपने प्रियतम परमात्मा को पाते हैं । 

जग में आकर इधर उधर .देखा, 
तूही आया नजर जिधर देखा । 

सार्वजनिक सेवा की साकार प्रतिमा अर्धाचीन काल के ईश्वर 
महात्मा गांधी भी इसी विशाल वृत्त के केन्द्र के निवासी हैं। 
जीवमात्र इनके बन्धु हैं, और शत्रु, एक भी नहीं । 

उक्त केन्द्र के निवासी महानात्मा विश्वात्मा का ठीक उलटा 

वह व्यक्ति हे जो खुद अपने ही अपने वृत्त का केन्द्र तथा परिधि 

है। वह हे निम्न श्रेणी के स्वार्थ का सागर । वह जिस रूप में जन्मा 
उससे भी कम गया । तिल भर भी नहीं वढ़ा। यदि बढ़ा भी तो 
केवल उसका शारीर बढ़ा, मनुष्यत्व नहीं, उसका इस विश्व में न 
कोई अपना है और न वह किसी का है । उसका न कोई मित्र है 
न वही किसी का । शत्रु वह सधका है। वह अपना भी सच्चा 
मित्र नहीं अपितु शत्‌, । मनुष्य तो अपना मित्र अथवा शत्र खुद 
अपने ही है। और जो अपना असली मित्र अथवा बन्धु है, 


Scanned by CamsScanner 


६) 


१४२ बे रागी-जीवत 


शायद ही उसका कोई शत्रु, होवे, लेकिन वह नीचतम स्वार्थी यदि 
किसी का है तो केबल अपनी इन्द्रियों का । वह सेवक हे विषयों 
का । वह अपने शरीर का भी नहीं। वह बिषय सेवते-सेवते अपने 
शरीर को बेकार कर देता है। इन्द्रियजनित क्षणिक सुख ही 
उसका सर्वस्व है । बह इसी सर्वस्व के लिए सर्वस्व गंवाने को 
तैयार रहता है। बह दुष्ट खाने पीने की मशीन है। उसमें चेतना 
जरूर है; परन्तु वर्षा के सूयय की तरह सदा बह कुत्सित विचारों 
की मेघमाला से ढकी रहती है।. वह दो वार मरता है.। एक 
अपने जीवन-काल में ही । वह जिन्दा मरा हुआ ही है । दूसरी 
वार, जब उसके सवंस्व हाड़.चाम की देह को गीध नोच-नोच खाते 
हें । उससे; उस मानव-कुल-कलंक, प्रथ्वी के व्यर्थ बोम, स्वार्थ के 
सागर से धोखा खायेंगे उसके माँ-बाप एवं पितर । वह पेदा ही 
नहीँ होता सो सबका कल्याण होता । चह क्यों आया ! 
मनुष्य तो सृष्टि का राजा है। राजपरिवार में कंश बनने क्यों 
आया ? .मनुष्येतर योनियां हम पर इनके कारण हँस रही हें- 
“कहलाते हो संष्टि का सरताज, बनते हो हमारा शासक, परन्तु 
रखते अपने में ऐसे-ऐसे अजगर जेसा हम में एक भी नहीं” । 
जिसने भूल कर भी अपने परिवार, अपने समाज अथवा देश को 
नहीं श्रपनाया, यह कहते जिसकी छाती ऊँची नहीं हो उठती, 
भुजा फड़क नहीं उठती - यह है मेरा देश, जिसने सेवा की शिक्षा 
ग्रहण नहीं की, वह्‌ क्‍यों आया ? मनुष्य जीवन तो स्वतंत्रता के 
लिए है। मनुष्य तथा माया दोनों से। सावंजनिक सेवा है. 
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उसका उत्तम साधन। मनुष्य का जीना तथा मरना दोनों निराले 
हें। और ये हैं विज्ञान के विषय। मरने तथा जीने के लिए हमें 
सीखना पड़ता है। पशुओं की तरह आँख मूद, मुँह वा, दाँत 
निकाल मरना हमारा मरना नहीं । न केवल चलना फिरना खाना 
पीना ही हमारा जीना हे । 

“जो देखी हिस्ट्ररी कोमों की तो ऐसा नजर आया। 

उसे जीना नहीं आया जिसे मरना नहीं आया” ॥ 

हम हैं बूँद और मनुष्य हुए हैं सागर बनने के लिए। हम 
हैं मरणशील और मनुष्य हुए हें. अमर होने के लिए । जो मनुष्य 
बूँद ही रह गया, वही मरा। बह बूँद जो समुद्र नहीं वन गयी 
जरूर एक दिन खाक में मिल जायगी । 

“खाक का रिज्क है बह कतरा कि दरिया न हुआ? 

अवाचीन काल में भारत को सारवंजनिकं सेवा की अत्यन्त 
आवश्यकता हे । क्षेत्र अनेक हें । छोटा और बड़ा, जेसा चाहिए । 
राजनेतिक, धाम्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में उटी गंगा 
वह रही है। यहां दो हिमालय एक दूसरे पर विजय पाने के लिए 
होड़ लगाये खड़े हें । एक है भारत का तकिया तथा पत्थर का बना 
है. और हे सुधासलिला गंगा, यमुना, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि 
नदियों का जन्मदाता । दूसरा भारत के कलेजे पर खड़ा हो इसे 
रसातल लिए जा रहा है ओर यह जाति-पाँति, मतमतान्तरों 
का बना है । यह ज्वालामुखी भी है । जब-तब इसने आग उगल- 
उगल भारत के सोन्दय्य को नष्टभ्रष्ट कर दिया है। इसकी शानं 
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को मिट्टी में मिला दिया है । छोटी, बड़ी, ऊँच, नीच, दूत, अछूत 
प्रश्रूति नदियां इस हिमालय से प्रवाहित हुई हैं। द्रप और ईपा 
हैं इनके जल । इसमें नहा-नहा भारतीय पागल हो एक दूसरे का 
सिर फोड़ रहे है । | 

जात-पाँत का हिमालय हिन्दुओं के उदात्त वण-व्यवस्था का: 
पेट फाड़ निकल पड़ा है। 'विषकुंभ' जैसी असंख्य सन्तान: 
पैदा कर बेचारी वर्णव्यवस्था कब न. भारत की पुण्यभूमि से चलः 
बसी । इसके प्राण थे आध्यात्मिक मितव्ययिता । मनुष्य जीवन: 
का उट्टे श्य आत्म-तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, अपने रचयिता. 
परैमात्मा का अनुसंधान करना हैः। इसके लिए समय और शक्तिः 
की आवश्यकता है। परन्तु पांचभोतिक शरीर को खाना पीना: 
भी चाहिए। शारीर-यात्रा के लिए योग्यतानुसार कोई-न-कोई ' 
रोजगार की जरूरत हे। यदि यह पहले से निश्चित नहीं हे तो: 
इसको निश्चित करने में हमारा सारा जीवन लग 
सकता हे--जिसका अर्थ मनुष्यत्व खोना है । वर्ण-व्यवस्था के 
रचयिताओं ने हमारे अमूल्य समय एवं शक्ति के दुरुपयोग को. 
रोकने के लिए योग्यतानुसार तत्कालीन सभी भारतीयों को ईश्वर-. 
कृत वर्णा के आधार पर चार भागों में बाँट उनके पेशे भी निश्चित ` 
कर दिए। प्रत्येक बण अपने-अपने वर्ण के निर्धारित वृत्ति के : 
द्वारा अपना उद्र पोषण कर अपने जीवन को परमतत्व के अन्वे- 
पण में लगाबें। बाप का रोजगार ही बेटे का रोजगार है । इसमें 
` बड़े छोटे का प्रश्‍न था ही नहीं। यही थी वर्णव्यवस्था की खूबी । 
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अवोचीन काल में सभी जातियां मनमाना सभी रोजगार करती 
हैं। अतएव व्यवस्था मर मिटी । उनकी जगह को उनकी 
विपाक्त सन्तान जात-पाँत ने. ग्रहण किया है जिनके प्राण 
बसते हैँ “बेटी-रोटी, बड़े तथा छोटे में ।” 

वर्ण और वर्णा-व्यवस्था दो भिन्न वस्तु हैं । वर्ण ईश्वर-कृत 
एवं व्यवस्था मनुष्य-कृत है। वर्ण है अनादि एवं सब्बदेशीय 
एवं व्यवश्था, सादि ,तथा एक देशीय ।. जो अनादि है वह नाश- 
रहित हे। जो सादि है उसका नाश अवश्यंभावी है । सरष्टिरचना 
के लिए इश्वर के पास चार प्रधान फरमे हैं और तीन सामग्रियां | 
इन तीन अथात्‌. सत, रज, एवं तम सामग्रियों के बिभिन्न मिश्रण 
से परमात्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र--इन चार वर्णो का 
निर्माण करते हैं। जिसमें ५० से अधिक सत एवं रज बहुत कम 
तथा तम नाममात्र हे, वह है ब्राहमण । इन इंश्वरक्कत ब्राह्मण के 
गीता-कथित नव गुण हैं । ये हैं-शम, दम, तप, शोच, शान्ति, 
सरलता, ज्ञान, विज्ञान एवं आस्तिक्य । सूर्य्यं मरीचिमाला से, 
तथा चन्द्रमा चाँदनी से अलंक्रत होते हैं एवं भूल कर ये अपने इन 
गुणों को अपने से सर्वथा अलग नहीं कर देते । ईश्वर-निम्मित 
त्राण किसी भी दशा में इन नव गुणों की माला अपने शरीर 
से कभी दूर नहीं करते। ये गुण हें उनके जीवन के अंग | 
नहीं, ये नवगुण हैं. और नवगुण .ये हैं । ये रहते तो ह 
स्थूल जगत में, परन्तु पथिक बने रहते हैं आध्यात्म जगत के । 
जिसमें रज्ञ की मात्रा ५० से अधिक एवं सत रज से नाम-भात्र 
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कम, लेकिन तम नाम-मात्र, वह है क्षत्रिय । शौर्य्य, तेजस्विता, धेय्ये, 
दक्षता, युद्ध से भागना नहीं, दान एवं शासन-कला-प्रबीणता- ये हैं 
त्रिय के स्वभावजन्य गुण । क्षत्रिय है मीन तो स्वतंत्रता जल। 
त्रह है पतंग तो स्वतंत्रता अग्नि । स्वातंत्र्य के लिए युद्ध करना 
ही उसका भोजन है.। परतंत्रता एक क्षण भी ईशवर-कृत क्षत्रिय 
सह नहीं सकता । भारत के हृदय-सम्राट्‌ मानव-समाज क गरव 
पंडित जवाहर लालजी हैं ईश्वरक्रत क्षत्रिय । जिसमें रज तथा 
तम का आधिक्य हो; परन्तु सत भौ एकदम कम नहीं, वह हे 
वेश्य । कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्य में इनके मन रत रहते हैं। 
जिसमें तम-ही-तम हो एवं अन्य गुण नाममात्र, वह है शूद्र । 
प्रथ्वी-मंडल में चार प्रकार के प्राणो बसते आए है एवं 
बसते रहेंगे । ब्राह्मण भारत में भी हें और अमरीका में भी। 
महात्मा गांधी ईश्वरकृत ब्राह्मण हें। जड़ तथा चेतन--सभी में 
ये चार प्रकार के वर्ण पाये जाते है. गंगा के जल से * “ॐ” की ध्वनि 
निकलती है. क्योंकि वह ब्राह्मणी है । पर्व्वंताधिराज हिमालय हे 
ज्ञत्रिय और सदा खड़ा रहता है सीना तान तथा तलवार 
खींच कर । 

छोटे-बड़े तथा. छूत-अछूत के अनन्य उपासकों ने असंख्य 
भारतीयों को पशु-करणी बूटी पिला-पिला पशु बना अपने भी पशु 
बन भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया हे। किसी को 
निरंतर “गधा” कहना उसको गधा ही बना देना हे- यह हे 
विज्ञान का अटल सिद्धान्त । मनोविद्‌ बन्धु इससे अच्छी तरह 


Scanned by CamsScanner 


बेरागी-जीवन १४७ 


परिचित हे.। निन्दास्पद शब्द पतन का और मानास्पद शब्द 
उत्थान का कारण है । अपने जन्म की वीरत्वपूर्ण गाथा सुन 
महावीरजी के शरीर में बिजली दौड़ गयी। वह गेन्द-सा फूल 
उठे एवं एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। स्तुति से देवता 
प्रसन्न होते एवं पत्थर भी पसीजते हैं। देश-प्रेम से शून्य सुद्री- 
भर देश-बन्धुओं ने अपने करोड़ों भाइयों को सदा नीच-नीच 
कह भारत को ही नीच बना दिया हे, ओर यह भी विना यथेष्ट 
कारण के । 

खेती तथा गो-पालन भारत के उत्तम पेशों में से हैं । यदि हैं 
तो कृपि-बिद्या-विशारद एवं गो-पालन-विद्या-बिशारद उपेक्षा की 
दृष्टि से क्यों देखे जायँगे ? कर्म्मकार, लोहार, सोनार हलवाइ, 
तेली प्रश्नति कामों के रोजगारों की आवश्यकता हमें पग-पग पर 
एवं क्षण-क्षण रहती है। मेहतरों को ही लीजिए। हाल ही में 
मेहतरों ने भागलपुर शहर में दो दिन हड़ताल कर दी थी । 
सार शहर में हाहाकार मच गया । हेजा फेल गया । सभ्य-जीवन 
का अन्त दीखने लगा । जिनके जिन कम्मों से समाज का कल्याण 
हो उनको उन कम्मों के कारण हेय दृष्टि से देखना पागलपन नहीं 
ता ओर क्या कहा जा सकता है ? पुरोहिती की जितनी जरूरत 
है, लड़ाई की जो आवश्यकता है-कृपि-कार्य्य, गो-पालन प्रश्नति 
की उनसे कम नहीं, अपितु अधिक । 

शूद्रत्व को ही नीची निगाह से क्यों हम देखेंगे ? बह तो 
आरभिक अविकसित अवस्था है । जन्म-काल में मनुष्य-मात्र शूद्र 
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होते हैं । शाद्रत्य के गर्भ में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व एवं वेश्यत्व 
जन्मकाल में बटबीज में बट वृक्ष की तरह छिपे रहते हें । यह्‌ 
मानो अन्य अवस्थाओं की जननी हे। प्रथ्वी के नीचे मिट्टी तथा 
कीचड़ खाकर निवाह करनेवाली जड़ की, प्रकाश में रहने वाली 
पुत्री डाली में ही पुष्पराज गुलाब खिलते हैँ। अपनी जननी 
जड़ से गुलाब झगड़ा कर कितने दिन जीने की आशा करेगा 
अथवा किससे सभ्य कहूलाने की अभिलाषा करेगा ? अतः शूद्र 
अथवा कोई कोम हो, जिसके कम्मं की जरूरत समाज को हो 
उसको हेय दृष्टि से देखना राष्ट्र के प्रति अक्षम्य अपराध है । 

विश्व का आचार्य्य, प्रथ्वी का सार्वभौम शासक भारत 
शताब्दियों से जो अपना धन, धर्म, विद्या, राज्य एवं प्रतिष्ठा खो 
बेठा है, उसका एक प्रधान कारण उक्त जाति-हिमालय एवं ऊँच- 
नीच, छोटे-वड़े, छूत-अछूत का प्रभ है। इस भेदभाव ने 
हमारे राष्ट्रीय शरीर के अंग-प्रत्यंग को ळिन्न-भिन्न कर एक को 
दूसरे से इतना अलग कर दिया है कि एक का अस्त दूसरे 
का विष बन रहा है। कहने के लिए हम ३५ करोड़ हैं । राष्ट्रीयता 
के ज्ञान से शून्य हम ३५ लाख भी नहीं । यदि रहते तो, 
स्वातंत्रय जो मनुष्यत्व का मुकुट है, हम से छिन नहीं जाता और 
छिन भी जाता तो हम इतने बेपरवाह मालूम नहीं पड़ते । भारत, 
बही भारत जहां राम एवं कृष्ण अवतरे थे, जहां दूध और घी 
की नदियां बहती थीं, जो प्रकृति का निकेतन था, आज चुद्र-से- | 
छुद्र परन्तु स्वतंत्र राष्ट्र के समक्त अपना सर ऊँचा नहीं कर 
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सकता । लुद्रतम राष्ट्र का उपालंभ सुन भी यदि हम जिन्दे हैं 
तो मुदो कोन है. ? जीना है तो मनुष्य की तरह जिएँ और नहीं 
तो समुद्र में डूब मरें । 

३५ करोड़ों का मनुष्य बनाना ही जीवन है। और मनुष्य 
है बही जो बंधन को बंधन के रूप में देख सके । बंधन मायिक 
अथवा मनुष्यकृत, राजनेतिक अथवा सामाजिक, देशी अथवा 
विदेशी, बंधन ही है और हे बिष । समस्त पशु-क्ररण-पाश को 
जो काटने का भगीरथ प्रयत्न करे बह है मनुष्य । जिसमें मनुष्य 
एवं माया--दोनों के बंधन से मुक्त होने की शक्ति का विकास हो, 
वह है मनुष्य । मनुष्य वही है जो दूसरे का अन्यायतः अपमान 
न करे और न दूसरे से अपमानित होवे । मनुष्य बही हे जिसके 
नस-नस में आत्म-सम्माम का भाव भरा हो। मनुष्य बही है 
जो दूसरे की स्वतंत्रता न हरे और न अपनी हरने दे । वहीं हे 
मनुष्य जिसके हृदय-प्रदेश में दया की जस्र धारा बहती हो। 
बही हे मनुष्य जो अपने अधिकार एवं कत्त व्य--दोनों का समान 
ही आदर करता हो। वही है मनुष्य जो जड़ अथवा चेतन 
भूतमात्र में एक परमात्मा की सत्ता देखता हो। मनुष्य बही 
है-जिसके हृदय की गति पानी-की सी हो । दीन, दुखी, 
पददलित, पीड़ित एवं शोपित--जिनके सेव्य विशेष रूप में हों, बह 
है मनुष्य । जो समस्त उदात्त गुणों का आगार हे, बह हे मनुष्य । 

जिस दिन ३५ करोड़ अथवा उनका जबर्दस्त अंशा मनुष्य 
वनेगा-उसी दिन भारत के हाथ में रखा रहेगा स्वराज्य--जनता 


Scanned by CamsScanner 


vj 


१५० बेरागी-जीवन 


का स्वराज्य, एक परिवार अथवा जाति विशेष का स्वराज्य नहाँ। 
जिस दिन हम बनेंगे मनुष्य उसी दिन भारत का राष्ट्रीय शरीर 
बिशाल रूप धारण कर लेगा और धन, विद्या तथा समस्त ऐश्वर्य 
उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। हे विराट भगवान्‌! कव 
आयगा वह दिन जिस दिन प्रत्येक भारतीय राम बादशाह को 
दिव्य बाणी में कहेंगे 
“कें सदेह भारत हूं । सारा भारतवर्ष मेरा शरीर है । कन्या- 
कुमारी मेरा पेर और हिमालय मेरा सर। मेरी जटाओं से गंगा 
बह रही हे । मेरे सर से ब्रह्मपुत्र एवं अटक निकली हैं । विन्ध्या- 
चल मेरा लंगोट हे। % % % » हिन्दुस्तान मेरे शारीर का 
ढाँचा हे ओर मेरी आत्मा सारे भारत की आत्मा है। चलता हूं 
तो अनुभव करता हूँ सारा भारत चल रहा है । और में बोलता हूं 
तो तमाम हिन्दुस्तान बोलता है |? 
जिस दिन हम मनुष्य बनेंगे हमें राम बादशाह की निम्न 
लिखित वाणी को दोहराने की जरूरत नहीं होगी--“अरे दासपन ! 
अरी कमजोरी |! अब समयञ्चा गया।. बाँधो बिस्तर। उठाओ 
लत्ता पत्ता। छोड़ो मुक्त पुरुषों के देश को। सोने वालो! 
वादल भी तुम्हारे शोक में रो रहे हैं। बह जाओ गंगा में । डूब 
मरो समुद्र में। गल जाओ हिमालय में ।” 
मनुष्य कैसे बनेंगे हम ? सैकड़ों मतमतान्तरों और हजारों 
जातियों के रहते राष्ट्र का निर्माण केसे होगा ? निःसंदेह निमाण 
होना कठिन है, लेकिन असंभव नहीँ । इतिहास बतलाता है- 
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कोई राष्ट्र सव॑दा परतंत्र नहों रहा है । सुख तथा दुःख अस्थायी 
है । स्वतंत्रता हे पुण्य का फल ओर परतंत्रता पाप 
का। जहां दुःख हे वहां सुख भी छिपा ह्वे। भारत को काफी 
दण्ड मिल चुका । दण्ड भी शुद्धि का कारण हे. । अब 
इसके बुरे दिनों का अन्त होगा। पुरुपार्थं तथा लगन चाहिए । 
विजय देवो घूंघट काढ़ दरत्राजे पर खड़ी है.। शन्तः प्रवेश करने 
के लिए सली के हाथ का सहारा चाहतीं। सहारा न मिलने से 
देवी पुनः रुष्ट होकर चली जायगी । 

परमात्मा की प्रेमाग्नि में मतमतान्तरवाले, धर्म और मज- 
हव वाले अपने-अपने द्वेप का स्वेच्छया हवन कर देंगे। परमात्मा 
हें एक । उनके नाम पर वर्गीकरण करना उनको अपमानित 
करना हे। इश्वर के नाम की दोहाई दे अपना उल्लू सीधा करना 
अथवा राज्य-प्रसार करने का स्वप्र देखना परमात्मा से करोड़ों 
कोस दूर भागना हे। वर्गाकरण हो सकता हे तो केवल आ- 
थिंक। साम्यवादियों के आर्थिक वर्गीकरण ही न्याययुक्त है । 
श्रथ है केवल सांसारिक ओर सांसारिकता अनेकता है। ईश्वर 
एक हैं । उनके नाम से अनेकत्व का प्रचार करना उनको ही खोना 
है। हां, विभिन्न आर्थिक वर्गो को परम तत्व के प्रेमरञ्जु से हम 
बाँध सकते हैं । 

प्रयत्न करने से भेदभाव ओर इपा-जो जात-पात का 
उगला विप हे--इसका भी अन्त होगा। जाति-मात्र को छोटा 
अथवा नीच कहना-उन्हें पशुकरणी बूटी पिलाना है । अब 
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देश एवं मानवसमाज की सेवा के भाव से प्रेरित हो हम उन्हें 
मानुप-करणी जड़ी पिला-पिला पशुकरणी-वूटी के जहरीले परि- 
णाम का अन्त कर देंगे । हम प्रत्येक कोम से कहेंगे, उनके कान 
फूंकेंगे । उन्हें अपने भूत की याद दिलायेंगे-स्वजनो ! उठो, उठो 
निद्रा त्यागो, बहुत सोए, और श्रान्त में पड़ कर सोये। आप 
के कान में जो आवाज आती थी--आप पशु हैं, नीच हैं, 
सर्वथा त्याज्य, और परतंत्र हैं--ये माया की आवाजें थीं । श्रान्ति 
थी । इसके एक-एक शब्द के गर्भे में स्तवार्थं ओर असत भरा 
था । उठिये और सत्य-संदेश सुनिए--आप हें मनुष्य- बही 
मनुष्य जिसका शारीर सबसे दुलेभ है। आपके अन्दर परमात्मा 
की प्रकाएड ज्योति जल रही हे--आप हैं साक्षात जनता-जनादन। 
स्वतंत्रता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है । ये हजारों कोमें भी 
माया हैँ । आप सभी एक कोम हें -'मानव? आपकी जाति हे । 
प्रत्येक भारतीय एक ही राष्ट्रीय शारीर के अंग हैं । आपके सुख- 
दुःख भी एक हैं । बिष पिलाने वालों से कहेंगे - बन्धुओं ! भारत 
के ऊपर था काल सवार । वही काल आपको अपने 
सहोदर भाइयों में ऊंच नीच, छोटी बड़ी, कोम, का मायिक दृश्य 
दिखा रहा था। आपसे इसका प्रचार करा रहा था। यह है 
विषधर सांप ! छोड़िए, छोड़िए। ३५ करोड़ एक भारत मां की 
सन्तान हैं ओर हैं तो आप सभी सहोदर भाई हें । भारत मां का 
उद्र पूर्णतया पवित्र बिशुद्ध एवं संस्कत है और ३५ करोड़ 
उनके उद्रज सर्वथा वरावर हें। इन मंत्रों की भी माला 
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जपा करें तथा तदनुसार मन-वचन-करम्मं से काय्यं भी करे-“हिन्ठुस्तान 
है हमारा घर ओर हम हे. हिन्दुस्तानी |” “हम हैं ३५ करोड़ ओर 
हैं सहोदर भाई।” “भारत है एक राष्ट्र और हम हैं उसके अंग ।” 
“कोई बड़ा न छोटा” “ऊँच न नीच |” “सब हे. बरावर |” हम 
अपने पाप को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित्त करेंगे एबं कहेंगे 
तथा प्राथना करेंगे “प्रभो ! क्षमा कर ! अब पुनः ऐसी बात हम 
न बोलेंगे। गला देना उस जीभ को जो अकारण ही अपने देश- 
बन्धुओं को छोटा कहे सड़ा देना उस देह को जो अकारण ही 
अपने सहधमियों से छू जावे । फोड़ देना उन आँखों को जो अपने 
देशबन्धुओं को नीची निगाह से देखें । ध्वंस कर देना अपने उस 
मंदिर को जिसमें हम सभी सहधमीं एक साथ हो तुम्हारा पूजन 
नहीं कर सकें । मिट्टी में मिला देना उस संपत्ति को जो गरीबों का 
रक्त चूस कर संग्रहीत की जावे। इस भाव से प्रत्येक कोम को 
जगाना सावंजनिक सेवा हेओर है देश के कल्याण के लिए । प्रत्येक 
कौम को जाग्रत कर राष्ट्रीय शारीर के उपयुक्त स्थान में जोड़ देना 
उत्तम श्रेणी की भक्ति हे। जो महात्मा ऐसा महान्‌ काय्यं करते 
हैं, वे हैं उत्तम श्रेणी के देशभक्त और भारतमाता के लाड़ले । 

राष्ट्र क छिन्न-भिन्न अंग-भ्र्यंगों में अहीर अथवा गोप 
जाति भी एक हे । इन्हें यादव भी कहते हैं । उनका भूत गौरब॒मय 
था। ये ऐतिहासिक कोम हें । इतिहासवेत्ता साक्षी देते हें-अहीर 
सार्वभौम राज्य कर चुके हैं । हाँ, ये चरवाहे भी थे । लेकिन इनकी 
चरवाही में गुप्त रहस्य भरा था । देश-रक्षा का साधन सदा 
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तलवार अथवा मशीनगन ही नहीं होता । देश, काल एब ४ पर 

साधन निर्भर करता है । कभी तलवार से देश-रक्षा होती है ता 


कभी लाठी से । कभी दुश्मन के मुंह में चपत लगा देश-रक्षा 
होती हे तो कभी दुश्मन से चपत खाकर । कभी कपड़ा विनवा 
कर तो कभी स्वयं बिन कर हम देश-रक्षा करते हैं । महामारी के 
समय क्षत्रिय वैद्य बन देश-रक्षा करेंगे तो काल क समय सर 
'पर अन्न की गठरी लाद तथा लदा कर। प्राचीन समय में गाय 
थी राष्ट्रीय संपत्ति लेकिन अधिकांश क्षत्रियगण उनकी सेवा से 
'परांमुख हो गये थे । केवल यादवगण लोकलज्जा का ख्याल न कर 
गो-पालन में डटे थे । पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भी उनके ही वंश में 
आए । भगवान ने अपने अमूल्य बाल्यक्राल को बनदेवी की गोद 
में गो-सेवा में बिता तत्कालीन च्षत्रियों का गो-पालन के महत्व को 
ओर ध्यान आकर्षित किया । यादब ओर भी अधिक संख्या में गो- 
सेवक बन गए। चरवाही उस समय सरल नहीं थी । सवत्र सघन 
बन थे और ये बाघ सिंहादि हिंसक जन्तुओं से भरे थे । भीर 
तथा कायर गाय नहीं चरा सकते थे। गाय चरा सकते थे वे जो 
बाघ तथा सिंहों से मुकाबला कर सकें । गाय चरा सकते थे वे 
जिनके इशारे पर बाघ तथा सिंह नाच सकें। गाय चरा सकते थे 
वे जिनकी बोली सुनकर ही बाघों को भागते न बनता हो। अहीर 
चरबाहे संचमुच में ऐसे थे। उनकी लाठी खा बाघ उनके दास 
I थे । सेकड़ों बीरत्वपूर्ण गाथा इनके संबंध में समाज में 
वत्तमान हैं। प्राचीन काल के अहीर साधारण चरबाहे नहीं थे । 
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अर न उपहास क पात्र थे। राजा दिलीप अभिशाप से मुक्त होने 
के लिए चरवाही करते थे तो अहीर देश-सेवा के लिये। काल ने 
पलटा खाया । गायों का महत्व मर मिटा तो गोपों की प्रतिष्ठा भी 
उनके साथ चल बसी। गायों का मूल्य ही नहीं रहा तो गोप भी 
गरीब हो गए। साथ ही चरवाही काल में लाठी उनकी कलम । 
गोचारण उनकी विद्या और बनदेवी की गोद उसक प्रांगण, 
नदी का तीर, पव्वेत और उसकी चोटी इनकी पाठशाला थी और 
इसीलिए ये आधुनिक सभ्यता से दूर रह गए । | 

इनकी वर्तमान दशा दयनीय हे। ये हें दीन, शोषित एबं 
निरक्षर । इनका मान तथा धन दोनों चूस लिए गए हैं । फिर भी 
ऐसी शोचनीय एवं करुणाजनक दशा में भी इनमें माकं के कई 
गुण मोजूद हैं जिनसे राष्ट्र की बड़ी सेवा हो सकती है। इनकी 
नस मानो लोहे की एवं हड़ियां बज्र की बनी हें। ये होते हें 
दीर्घायु । भूखे और जजरित होने पर भी इनका बाहुबल देश- 
प्रसिद्ध है । इनकी लाठी बन्दूक का काम करती है.। ये संकट के 
समय में दल में चलते हैं। अपने सरदार की आज्ञा अक्षरशः 
पालते हैं । ये सीधे भोले तथा ईमानदार होते हैं। छल-प्रपंच से 
इन्हें कतई सरोकार नहीं। अभी भी आए दिन ये अपने जीवन 
को हथेली पर रख धर्म की रक्षा करते आए हें। ज्षात्र-तेज इनमें 
अभी भी भरा है । 

दूसरी बात माके की यह है कि इनकी संख्या भी काफी है। 
अखिल भारत में इनकी संख्या १॥ करोड़, केवल बिहार में ३४॥ 
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लाख तथा संयुक्त प्रान्त में ४३॥ लाख है। बिहार की जनसंख्या 
कुल ३। करोड़ है. जिनमें करीव ४२ लाख मुसलमान हैं । हिंदुओं 
में इनक बाद ब्राह्मणों की संख्या करीब १५।। लाख राजपूत त्तथा 
कोयरी एवं कुर्मियोंकी क्रमशः १३॥ लाख हैं। भूमिहार त्राह्मणोंकी ६, 
लाख से कुछ कम एबं कायस्थों की ३ लाख ८४ हजार है । कहने 
को जरूरत नहीं कि अर्वाचीन काल में जन-शक्ति असल शक्ति है। 
इसने द्रव्य-शक्ति को पराजित कर दिया है। गोपों का मताधिकार 
कितना जवदस्त हे तथा होगा ! यह है उनकी अमोघ शक्ति । 

ओर भी । जब यह कौम एक बार सम्यक्‌ रूप से समझ लेती 
है कि अमुक कार्य्य से होगा देश, समाज तथा अपना कल्याण, 
तब यहः उस कार्यं को करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा 
देती है.। संकट, कठिनाई, विषन एवं बाधा का रंचमात्र भय इसे नहीं। 

अतएव इस कोम को भी उठाना चाहिए । उठाने का उपाय 
यह होना चाहिए किं जो कोम जितनी ही पीछे पड़ी हो, उसे 
उतनी ही अधिक ताक़त से उन्नत करना चाहिए । गिरे को उठाना, 
पीछे को आगे लेजाना, अमानी को मानी करना, विपन्न को 
संपन्न करना, निधन को धन देना, मूख को विद्या-दान देना 
अथवा दिलाना है. देश-सेवा। इसी उपाय से सभी सोने वाले 
उठेंगे ओर सच्चा तथा चिरस्थायी स्व राज्य होगा । 

गापों को किस ओर ले जाना चाहिए ? कौन सा आदर्श 
उनके समक्ष रखना चाहिए ! राष्ट्र के किस अंग में इन्हें संलग्न 
(77) कर देना चाहिए ? इन्हें राष्ट्र के किस अंग में जोड़ देने 
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से राष्ट्र का अधिक-से-अधिक हित होगा ? जो अहीरों को जानते 
हैं, जिन्होंने इनके रक्तको जाँचा हे और यदि वे हें निष्पक्ष तो 
उनकी लेखनी तुरत लिख देगीं--वहीं-वहां जहाँ राष्ट्रीय शरीर में 
च्त्रियत्व सदा तलवार खींच खड़ा रहता है। भारत को बहुत शीत्र 
असंख्य वीर सेनिकों की जरूरत होगी । भारत को ऐसे सेनिक 
चाहिए जो इसकी दशो दिशाओं से रक्षा करें । इसलिए अहीरों 
की धर्मानयों में क्षात्र-तेज, जो प्रसुप्त हे एवं जिसकी जव-तब 
अभिव्यक्ति हमें होती रहती है---उसको समुचित उपायों से जाम्रत 
करना होगा। जो महानात्मा यह कार्य्य करते हैं तथा करेंगे--वे 
हैं भारत के सपूत और उनकी संस्था देश की हितैषिणी । 
गोपों को जगाने का प्रयास बिशेष रूप से २५, ३० वर्षों से 

उनकी जातीय सभाए करतो आ रही हैं । बिहार प्रान्तीय गोप- 
जातीय महासभा की स्थापना मधेपुरा की पवित्र भूमि में प्रायः 
२५, २६ वर्ष पूर्व वहां के दूरदर्शी, देशभक्त एवं मानव-समाज के 
प्रेमी तत्कालीन यादव-युवकों एवं वयोवृद्ध नेताओं के प्रयत्न से 
हुई । महासभा-रूपी पौधे को रोपने वालों में यादव-केसरी स्वर्गीय 
श्रीयुत रासबिहारी लाल मंडलजी मुरहो, श्रीयुत स्वयंवर दास 
ची०ए० बी० ईं० डी० पटना, श्रीयुत जयनारायण मंडल रानीपट्टी, 
तथा श्रीयुत शिवनन्दन प्रसाद मंडल के नाम विशेष उल्लेखनीय 

जिन महात्माओं ने इस पौधे को रोपा, जिन्होंने इसे सींचा 
आर जा सींच रहे हैं-सब के नाम समाज-सेवकों के इतिहास में 

निष्पक्ष लेखनी सुनहले अन्तरो में लिख देगी । 


Scanned by CamScanner 


बेरागी-जीवन 


सभा ने एक हाथ में गीता तो दूसरे में सूत्र धारण किया। 


गीता है-यादवों के पूव्ब॑ज-श्रेष्ठ; हिन्डओं के पूर्त्रह्म परमेश्वर 
एवं समस्त मानव-समाज के पुरुषोत्तम भगवान कलसक का 
वाङ्मयी मूर्ति और शिखा और सूत्र हयो के रहस्यपुर्ण चिह। 
शरीर की रानी बुद्धि देवी के गगनचुम्बी प्रासाद का छत्री हे- 
शिखा ओर सूत्र पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर जाने के लिए हमारी 
प्रतिज्ञाओं का सूचक हे। और इसीलिए सूत्र को प्रतिज्ञा- 
सूत्र भी कहते हैं। जो कार्य हजार वर्षो में अन्य उपायेन होता 
उसको महासभा ने सूत्र के द्वारा २४ वर्षो में कर दिखाया । सभा है 
यादवों का खास चलता प्रयाग । स्वंत्र घूम-घूम यह्‌ प्रयाग अपने 
में. स्नान करा-करा यादवों में नव-जीवन का संचार कर रही है। 
केवल यादवों में ही नहीं । जो-जो इसके मागं में पड़ जाते हैं उन 
सबों में एक दृष्टि से यह नव-जीवन का संचार कर रही हे। विद्या 
प्रचार, सामाजिक सुधार, स्वदेशी प्रचार एवं संगठन हैं इनके 
धान कार्य । संगठन के द्वारा यह यादवों को अन्य भारतीयों के 
साथ कस कर बाँधे रही हे । 

गोप आधे चावल की खिचड़ी अलग पकाना नहीं चाहते । 
सच्चे भारतीय बनना एवं बनाना ही इनका उद्देश्य है। स्वतंत्रता 
प्राप्त करने की जितनी संस्थाएं यहाँ हैं और कांग्रेस जिनकी 
सम्राज्ी है--महासभा इन्हें अपनी पुष्पाञ्जलि अर्पण करती आयी 
हे । अपना माठृत्व भारतमाता को चढ़ा देने की इसने भीष्म- 
प्रतिज्ञा की है । प्रत्येक जातीय सभा को ऐसी ही होनी चाहिए । 


आ %.>27 
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चरितनायक उक्त महासभा के अनन्य उपासक थे। इस चलते 
प्रयाग में बैराग ने स्वयं स्नान कर ओरों को स्नान कराया । अपने 
स्कूल-जीवन से सभा संबंधी काय्यं आप करने लगे थे। वाता- 
वरण भी सेवा के अनुकूल था । महासभा के प्रधान मंत्री पूज्य 
भाईजी की आँखों के पुतले थे बेराग। महासभा के प्रस्तावों की, 
विज्ञापनों, नियमावली प्रश्रति की छपाई आदि कार्य्य आप ही 
करते थे । 

अधिवेशन में चरितनायक स्वयंसेवक-दल में किसी-न-किसी 
हैसियत से अवश्य भाग लेते थे । अखिल भारतवर्षीय यादव महा- 
सभा गोरखपुर का अधिवेशन खूब धूमधाम से मनाया गया था । 
अपार भीड़ थी । इसके स्वयंसेवक-दल के कनेल आप ही थे । इस 
में आपने निष्काम भाव से खूब खूबी के साथ, अपने उत्तरदायित्व- 
पूर्ण कार्य्यो का संपादन किया था जो आपकी योग्यता एवं समाज-: 
सेवा के भाव का प्रज्वलित प्रमाण था और था तभी तो देश के: 
बड़े-वड़े जातीय नेताओं ने मुक्तकण्ठ से आपकी प्रशंसा की थी | 
मुरेठा पहने कर्नल बेराग मेरी आँखों के सामने नाच रहे हैं। 
कर्नेल बैराग की मूत्ति मेरे हृदय-पटल पर अंकित है । 

यज्ञोपबीत एवं बेगारी के कारण यादवों को दूसरी जाति के 
जमादार से लाखोचक में भीपण दंगा हो गया था जिसमें पुलिस: 
ने गोली भी चलायी थी। उसकी जाँच करने दूसरे ही दिन 
घटनास्थल पर बेराग एवं पूज्य शिवनन्दन बाबू गए थे । 

वैराग संयुक्त प्रान्त की सभाओं में भी योग दिया करते थे ।। 
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आप पंजाब भी गए थे। संयुक्त प्रान्त में ही आपने सूत्र-धारण मुझ से 
बहुत पहले किया था। वहां से आ आपने यज्ञोपवीत का यथा- 
साध्य प्रचार किया । आपके प्रयन्न से पुनामा के ८० वर्षीय बृद्धो 
ने भी सहर्ष सूत्र धारण किया । सूत्रप्रचार भी क्रान्ति है. । आप 
प्रान्तीय महासभा के सहायक मंत्री भी चुनें गए थे। 
यादव जिनके.प्राण थे और जो थे यादवों के प्राण, महासभा 
जिनकी निजी संपत्ति-सी थी और जो मंहासभा की संपत्ति थे, 
महासभा जिनके पीछे-पीछे . चलती.थी और जो महासभा के 
पीछे-पीछे. चलते थे, जो जितने पीछे पड़े थे उनके प्रति उतना ही 
अधिक जिनका प्रेम था, - वे पूज्य श्रीयुत स्वयंवर दास पटना डी० 
आई०.आफ स्कूल्स  चरित-नायक को स्वभावेन पुत्र-सा प्यार 
करते थे । पूज्य. डिपुटी साहब का कहना था--“वेरागी का जोड़ा 
देखने में नहीं आता ।? मुझे मालगाड़ी ओर बेराग को इञ्जिन वे 
कहते थे .। ट) 
| जिस कार्य से जाति का कल्याण होगा ओर जिसकी मंजूरी 
महासभा की कार्यकारिणी कमिटी ने दे दी-उसको पूस करने के 
लिए चरितनायक आकाश-पाताल एक कर देते थे। एक बार की 
आवश्यक प्रस्ताव पास कराना था ओर वह केवल दो दिनों में | 
समस्त प्रान्त के सदस्यों को पटना बुलाना जंरूरी था। केवल तार से 
काम चलनेवाला नहों था । नहीं था--तो संजीवनी बूटी के पहार 
उठाने वाले चरितनायक.थे ही.। आप दौड़ .गए । रातो-रात कई 
ज़िलाओं से घूम आए और. आवश्यक संख्यक सदस्या को पटना 
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बुला लाए। समाज की वेदी पर कभी-कभी सर्वस्व त्यागना पड़ता 
हे। विवेक-बुद्धि के बहाने बात-बात पर बिरोध करनेवाले अथवा 
त्याग-पत्र देनेवाले सबेस्वत्यागी नहीं कहला सकते। चरितनायक 
महासभा के कल्याण के लिए इस बुद्धि का भी उत्सर्ग कर देते थे । 
' शाखान्तर विवाह का सन्तोपजनक प्रचार यादवों में नहीं हो 
रहा है। यह हमारे लिए दुःख तथा लज्जा का विषंय है। सामा- 
जिक चेत्र के वीरकर्मी के लिए शाखान्तर विवाह उतना ही महत्व 
रखता जितना राजनेतिक क्षेत्र में स्वराज्य-प्राप्ति। और सामाजिक 
तथा राजनेतिक उत्थान में घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीय शरीर के 
टुकड़ों की सल्या जितनी ही कम होगी, देश का उतना ही 
कल्याण होगा । शाखा-भेदभाव में कुछ भी असलीयत नहीं है । 
इसकी जड़ अज्ञानता है । सुअबसर मिलने पर भी जो शाखान्तर 
विवाह से दूर भागते हैं, वे निःसन्देह समाज-सेवी नहीं हैं। समाज : 
के प्रति उनका प्रेम केवल ओष्ठगत है। बीसबीं सदी में ऐसे बुज- 
दिलों को समाज का नेता नहीं होना चाहिए । उनके लिए उपयुक्त 
स्थान हे->घर का कोना । इन मुदोदिलों के नेता बने रहने से 
जो प्रतिक्रिया होगी वह सामाजिक जीवन के लिए विष 
होगी । धन्य हैं वे बीर, समाज के अनन्य सेवी, जो ऐसे विवाह के 
प्रचार के लिए भगीरथ प्रयत्न करते हैं। इस चेत्र के वे हैं--बीर 
अभिमन्यु । 
एक प्रसिद्ध जाति-सेवी की पत्नी परलोक सिधारीं। इनकी 
अमिलाषा थी, मैं विवाह करूँ तो दूसरी शाखा में । विवाह का 
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विवाह और जाति-सेवा भी | कन्या मध्यप्रान्त की थीं और वर 
भागलपुर के। ज्यों-ज्यों विवाह होना निश्चित होता जाता था; 
विरोध की मात्रा बढ़ती जाती थी । प्रकटरूप से इस शाखान्तर एवं 
$अंतप्रीन्तीय विवाह में सहयोग देनेवाले नजर नहीं आते थे । चरित- 
नायक ने इस महान यज्ञ में हवन डालने को ठान ली । वेराग- 
युवक्र बेराग अकेले दौड़ गए सी० पी० तथा विवाह की सव वाते 
ठीक कर आए । आप उस वक्त आई० एस-सी० में पढ़ते थे। 


ड [a 


इधर विरोध की अग्नि प्रञ्त्रलित हो उठी । विशेष विलम्ब हो गया। 
अन्त में बर तथा उनके वाराती वैराग विवाह में जाने को तैयार हो 
गए । जैसो वर बेसी वारात। दोनों एक दुनियाँ के रहने वाले । 
यहां से तार गया-हमलोग आ रहे है। उत्तर तुरत आया- 
मत आइए । अधिक विलम्ब होने से विवाह अन्यत्र हो रहा है। 
- विवाह नहीं हुआ । नहीं हुआ--ठीक है । लेकिन सामाजिक क्षेत्र 
की बहादुरी का पूरा पता लग गया । चेराग ! विश्वास रहे ! बहुत 
से युवक आपके प्रयत्न को पूर्ण करने में लगे हैं। श्रमका 
अर्थ है~रक्त-व्यय और महानात्मा का रक्त होता हे--पवित्र 
तथा प्रभावशाली--कभी व्यर्थ जानेवाला नहीं | शाखान्तर विवाह 
होकर ही रहेगा । है 
१६३६ के २७, रट तथा २६ दिसम्बर को बक्सर में 

शन गंगा के 


खिल भारतवर्षीय महासभा का वार्षिक अधिवे 
५ हजारे 


किनारे खूब समारोह के साथ मनाया गया था । करीब २ 
. ~ ~ RN ग ने कही 
ग्रादव एवं उनके अन्य मित्रगण॒ पधार शे। चरा 
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भैया ! इधर कुछ दिनों से महासभा न जा सका हूं । जाति-बंधुओं 
एवं प्रेमियों के दशेन बहुत दिनों से छूट गए हैं। मन व्याकुल 
हो उठा है। इस बार बक्सर अवश्य चलूँगा । गरैया-भण्डारे 
में साधु-सन्तों के दर्शन कर चरितनायक रातों-रात बक्सर पहुँचे । 
जातीय गंगा गरीयसी? में ओर भागीरथी गंगा-दोनों में आपने 
स्नान किया । जी खोल कर अपने प्रेमियों से मिले । महती जनता 
के दशन से अपने नेत्रों को तृप्त किया । रात में दोनों भाइयों 
ने एक ओढ्ने से काम चला -कर अपने बाल्यकालीन स्वर्गीय 
सुख का पुनः अनुभव किया । आह्‌ ! यह्‌ वाक्य देखने में छोटा, 
` परन्तु इसने मुझे; रुत्ञा मारा! इसको मैंने लिखा ही क्यों ? 
हे वाक्य! तू क्यों प्रकट अभी हुआ ? अन्त में होता । अभी बहुत 
लिखना है । नेत्रो ! दया करो अभी । आगे का विषय कठिन हे । 
पीछे तुम दोनों श्रावण -के बादलों से होड़ लगाना ।: - 


इन्सपेक्टर के रूप में 


सरकारी नौकरी के लिए सबं से . उपयुक्त व्यक्ति कौन है ? 
प्रमुख पदों पर किसकी बहाली से शासक तथा शासित के 
वेषस्य की मात्रा अधिक-से-अधिक कम होगी ? किसके पबलिक 
संबॅट होने से बिदेशी शासन से जर्जरित जनता का 
ज्यादा-से-ज्यादा कल्याण होगा? . कौन पदाधिकारी सहारे की 
संतप्त मरुभूमि में प्राणप्रद वर्षो करा कर हरियाली पैदा करेगा ? 
निःसंदेह शोपकवर्ग के केवल प्रथम श्रेणी, के . एम० ए० अथा 
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आनसं नहीं। परीक्षा के केवल प्रथम नहीं । परीक्षा में तो 
किताबी कीड़े सुग्गे की तरह रट लगा प्रथम हो सकते हैं। प्रथम 
होना एक बात है और सफलीभूत पबलिक सरवेणट बनना 
दूसरी बात है।: शासन तो एक स्वतंत्र कला अथवा बिज्ञान है । ' 
पबलिक सरविस के लिए योग्यतम व्यक्ति वह है, जो हे इमानदार 
ओर जिसकी शिक्षा का सरताज है देश-प्रेम अथवा सार्वजनिक 
सेवा का भाव तथा जो है जनता का-मूक ओर निरीह जनता का | 
शिक्षा का अथ केवल परीक्षा में प्रथम होना नहीं है । हृदय तथा 
मन का समुचित रूप से बिकास है- शिक्षा । अविकसित हृदयवाले 
का विकसित मस्तिष्क समाज के लिए खतरनाक है । मनुष्यत्व की 
राजधानी हृदय में है। हृदय में अन्धकार और अन्यत्र प्रकाश, 
प्रकाश नहीं । उक्त गुणों से बिभूषित अनेकों साधारण ग्रेज्वेट उक्त 
गुणों से रहित प्रथम श्रेणी के एम०ए० अथवा आनस से अधिकतर 
अच्छे हैं। इनसे ही शासक एबं शासित का वास्तविक कल्याण होगा। 
जनता का कोन है ? भारतीय जनता के ९० प्रतिशत 
सर्वथा शोषित, दलित अथवा पीड़ित हैं। शोषक तो मुट्रीभर 
हैं; परन्तु हैं विषधर साँप । शोषक केवल बह्‌ व्यक्ति नहीं जो 
जनता का आर्थिक शोषण करता है अपितु वह भी जो उनकी 
प्रतिष्ठा पर कुठाराघात करता है । मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा प्राण है । 
जो जनता के प्रतिष्ठा-प्राण का अथवा मनुष्यत्व का अपहरण 
करता है वह कम शोषक नहीं । शोषक-बर्ग ने भारत के झुर 
को चाट कर इसको बिलकुल खोखला-सा बना दिया है. । गोरी 
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कोर उसको आमंत्रित करने वाले--दोनों ही शोषक थे । मुगलों 
के दोस्त ओर मुगल बादशाह शोषक थे। गोरी सरकारं की जड़ 
जमानेवाले भी शोषक-वर्ग ही हैं। शोषक-वर्गो के हृदय नहीं 
होते। इस वर्ग के कर्मचारियों में हमदर्दी अथवा सावंजनिक 
सेवा का भाव होता नहीं। कहलाते हैं ये--पबलिक सरबेण्ट, 
परन्तु दरअसल में ये अपने को जनता का महाप्रभु सममते हैं । 
सूक तथा निरीह जनता के प्रति इनके मुंह से गालियों के फव्वारे 
निकलते हैं । मार-पीट, लूट-खसोट हें इनके काम । शोषक 
"से संत्रस्त हो, एक शोषित कानून की शरण जब लेता है तब यहां 
अनेकों शोषक कलेजे पर सवाए हो इसका कानून सदा के लिए 
भुला देते हैं। जेसा धर वेसा बाहर । खेत पर, कारखाने में, 
देहात में, शहर में, बेलगाड़ी पर तो रेलगाड़ी में, नाव तथा जहाज 
पर, अदालत में और अन्यत्र, सभी जगह शोषक-वरगे चिल्ह की 
तरह इन्हें लूटने के लिए मड़राते रहते हैं । दुश्मन शोषक-वरगे तो 
न्यायी न्यायी के रूप में भी अधिकांश में शोषक । जाल से त्राण 
पाने के लिए हरिणी एक वन से दूसरे वन में गयी तो उसने उसे 
जलते पाया । कहीं शरण नहीं। शासन-बिभागों में शोषक-वर्ग के 
` कर्मचारियों के आधिक्य से जनता का दुःख पहाड़ हो गया है। शोषक 
जनता के प्रेमी नहीं हो सकते और जो हो सके हैं. वे शोषक नहीं 
रहे। लेकिन इनकी संख्या नाममात्र है। शताब्दियों से जो रक्त-पान 
करता आया है वह थोड़ी सी तपस्या से शाकाहारी नहीं 
हो सकता । अतएव शीघ्रातिशीघ्र सरकारी विभागों से शोषक- 
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वर्ग की संख्या को कमा देना जनता-जनादन की सेवा है । उन्हें 
अधिक संख्या में भर्ती करना-शोषण-क्रिया के लिए उन्हें 
लाइसेन्स देना है । 
जब अंग्रेज़ी सरकार यहां आयी तो उस समय बेशक उन्हें 
शोषकवर्ग से काफी सहायता मिली । काले शोषकों की कालों पर 
तूती बोल रही थी। एक के सामने लाखों बेचारे बन्दर की तरह 
नाचते थे। 'एके साधे सब सधे” के अनुसार गोरी सरकार ने काले 
शोषकोंको अपना शिष्य बना लिया। सरकार ने उन्हें अपनी नोकरी 
दे उन्हें प्रसन्न किया और गोरे तथा काले शोषकों ने अपार 
जनता को अपने पाश में 'बाँध\लिया । लेकिन अब तो काले 
शोषकों से सरकार को कुछ भी मदद मिलने को नहीं । शोषक-वर्ग 
की जड़ ही उखड़ रही है। उनके सूर्य अस्ताचल पहुंच गये हैं। 
शोषित और दलित के सूर्ययं का उदय हो रहा है। अभी है उषा 
काल का घोर अन्धकार । बहुत शीघ्र प्राची आँख खोल देगी । 
यदि गोरी सरकार अपनी निरंकुशता को दूर कर यहां कुछ दिन 
ओर रहना चाहती हे तो शोषकों को अपनाने से नहीं । शोषक-वर्गो 
को नोकरी देने से अब उसका काम चलने वाला नहीं । शासक 
अथवा शासित के कल्याण की दृष्टि से अथवा किसी दृष्टि से | 
शोपक-वर्ग का आधिक्य सरकारी विभागों में होना अच्छा नहीं । 
शोषित वर्ग के युवक अन्य आवश्यक गुणों से विभूषित रहने से 
संवंथा योग्य हैं--सरकारी नौकरियों के लिए, इनसे शोषक तथा 
शोषित-दोनों का कल्याण होगा । शोपित-वर्ग के कर्मचारियों से 
| 
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शोषितों का अनिष्ट होगा ही नहीं । शोषकों के प्रति भी इनका 

आचरण भद्रतापूर्ण ही होगा; क्‍योंकि शोपितों के हृदय होता 

है और जिसके हृदय होता है. बह शत्रु के साथ भी भद्रता से ही 

पेश आता है। साथ ही शोषित के अन्दर शोषकों की शोषण- 

क्रिया का भी अन्त होगा और वे प्राप्त करेंगे चिरविनष्ट मनुष्यत्व । 

थोड़े ही दिनों में शोषक एबं शोषित के भेदभाव का अन्त होगा 

और देश तथा समाज सर्वथा सुखी होंगे । 

शोषितों के हाथ शासन देने के बिना सरकार का मंगल भी 

नहीं है । उनका मंगल हो अथवा अमंगल - शोपितों का आधिपत्य 

होगा ही । कौंसिल आदि में बे ही जायेंगे जिनको जनता चुनेगी । 

शोषित जनता की ही संख्या अधिक है। उनमें कमी है तो राज- 
नीतिज्ञता की । परन्तु यह कमी बराबर नहीं रहेगी। शीघ्र उनके 
राजनीतिक नेत्र खुल जायेंगे । शोपक का कोंसिल आदि में जाना 
उतना ही असंभव होगा जितना सुई के छिद्र क द्वारा हाथी का 
पार करना । चुनाव के समय हम देखते है--जहां प्रान्त क 
महाप्राण वोटरों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं वहां उनके 
तुच्छ कार्य्येक्ता उन्हें प्रभावित कर लेते है. और यह्‌ केबल उनके 
तथा वोटरों के एक श्रेणी के होने के नाते। इसलिए जिस वर्ग की 
संख्या अधिक है उसको अपनाए बिना किसी भी शासक का काम 
अधिक दिन चलने वाला नहीं। जो जितनी ही जनता का प्रति- 
निधित्व रखता है. शासन-विभाग के लिए वह उतना ही अधिक 
उपयोगी है। यह गुण प्रथम श्रेणी के एम० ७० होने से भी 
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अधिकतर प्रमुख है । कोई भी सरकार प्रथम श्रेणी के एमन» मि 
अथवा आनसं की माला नहीं जप सकती । यही कारण है... 
आज अनपढ़ अथवा केवल साक्षर हरिजन कोंसिल की ठी को 
शोभित कर रहे है और साधारण शिक्षा के हरिजन परन्तु अपने 
वर्ग के देवता मिनिस्टर होने लगे हैं | किसी भी पहलू से सरकारी- 
नौकरियों के उम्मीदवारों की योग्यता का निर्णय करने से एक ही 
परिणाम पर हम पहुँचते हैं और वह यह कि शासन-मंडली मे 
शोषितवर्ग का ही आधिक्य होना चाहिए एवं कुछ दिनों के 
लिए इनके लिए प्रथम श्रेणी के एम० ए० अथवा आनस की बात 

को भूल जाना चाहिए । इसी में राष्ट्र तथा समाज का कल्याण है। 

संस्कत सामाजिक जीवन राजनीतिक जागृति का जवदरत 
कारण हे । गोपादि शोषित जनता की सुशित्ता ने समय को साथ 
दिया । शासन-विभाग में प्रवेशा करने के लिए ये अधीर हो उठे। 
लेकिन उन्होंने देखा--शोषक-वर्ग भरे हैं और दरवाजे बन्द हैं 
ताले भरे हैं । इनके लिए किवाड़ी भी खुलती नहीं । ओर 
खुलती भी तो पीछे से और वह क्षण भर के लिए। ये घबड़ाए। 
चरितनायक के जीबन का उद्देश्य इस किवाड़ी को खोलना भी था। 

आपके जीवन की स्पष्ट घोषणा यह भी थी--''ऐ शोषित 
रगं के युवको ! क्या गजब ढाह रहे हैं ? आश्वय्यं ! अन्न आपके 
र ओर आप अन्न-अन्न कर मर रहे हैं ! जल आर हवा की 
।चुरता आपके पास और आप इनके लिए घुल-घुल कर प्राण दे 
हे हैं । बीसबीं सदी की एकमात्र अमोघ शक्ति जन-संख्या आपके 
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पास ओर आप त्रस्त हो रहे हैं ! भ्रान्ति में हैं आप, उठिए । एम. 
ए., बी.ए., आईं. ए. तथा मेट्रिक हो आप घर में क्यों सड़ रहे हैं । 
शासन-विभाग में प्रायः सब-की-सब जगह आपकी है । शान्ति की 
साड़ी पहनी क्रान्ति की शरण लीजिए । किवाड़ बन्द हैं जरूर ! 
ओर रहते नहीं तो अहीर जैसी वीर एवं बहुसंख्यक कोम के 
बिहार में एक भी डिपुटी क्यों न हुए ? तो क्या किबाड़ 
बन्द ही रहेंगे ? हरगिज नहीं । आइए । जिस ताकत से कृषकों 
एवं गोपों ने निरंकुश महेन्द्र के अत्याचार से बचने के लिए 
गोवद्धन को उठा लिया था उसी ताक़त से एकवार इस किवाड़ में 
धक्का दे दीजिए, नहींतो आप क्यों इस संसार में आए ? यह युग हे 
कान्ति का । आह्‌! भारत के भाग्य में कब वह्‌ सुनहला दिवस 


AN 


आयगा जब शोषित कृषकों एवं श्रमजीवियों के बच्चे शासन-विभागों 
को भर देंगे !? 

बैराग काफ़ी कमाते थे। वकालत भी कर सकते थे और 
करते तो भूख से नहीं मरते लेकिन जिसको परमात्मा ने जिसके 
लिए बनाया हे बह उसको पूरा करेंगे ही । यह विश्व है नाट्यशाला । 
प्रत्येक व्यक्ति है--उसका पात्र | परमात्मा ने प्रत्येक पात्र का खेल 
निश्चित कर दिया है । शोषित-बर्ग के व्यक्तियों का पार्ट है-- 
त्येक क्षेत्र. में शान्ति-पूर्ण क्रान्ति करना । और इसी से देश का, 
विश्व का और समस्त मानव-समाज का कल्याण होगा । . शासक- 
मंडली में काफ़ी हिस्सा पाने के लिए भी शोषित-वर्ग को क्रान्ति 
करन ही होगी-बेराग अपना पार्ट बड़ी खूबी से खेल एकाएक 
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~ बैक ~ 
अदृश्य हो गए और दर्शकों के 'इनकार' “इनकोर? के नारे के 


बीच । 

वेराग ने कहा--झुझे नोकरी क्यों न मिलेगी ? न मिलेगी तो 
छीन लू'गा । आपने आन्दोलन छेड़ दिया । आपके महारथी 
थे-पूज्य डिपुटी साहब, रायसाहव श्रीवल्लभ प्रसाद एवं भाईजी | 
राय साहब-गुलजारबाग पटना सिटी के राय साहब जा समस्त 
यादवों के गरव थे और थे उनके कुबेर नेता जिनका खजाना यादवों 
कें लिए खुला रहता था और जो चरित-नायक को एक क्षण भी 
चिन्तित नहीं देख सकते थे । तीन वर्ष लगातार चरित-नायक ने 
डिपुटीगिरी के लिए सरतोड़ कोशिश की । इसके लिए आप 
पंजाब तक गए । वहां आपको सु'सिफी मिल सकती थी, किन्तु 
आपको बिहार ही प्रिय था । इन वर्षो में एकबार आपको छोटे 
डिपुटी का काम मिलना संभव था, लेकिन पूज्य डिपुटी साहब की 
आज्ञा नहीं हुई। माननीय लाट साहब को मेमोरियल से आपने 
भर दिया । डेपुटेशन भी अफसरों के पास गयी । किन्तु किवाड़ी, 
बज्र-निर्मित किवाड़ी न खुली । आपकी अवस्था २५ से अधिक 
हो चली । आप मु सफी की ओर झुके। इसके लिये आवेदन-पत्र 
दिया । जजों से आपकी बातचीत हुईं। इस प्रयास में एक 
सनसनीपूणं मनोवृत्ति का पता लगा हमें । पूज्य डिपुटी साहब 
एवं भाईजी हाईकोर्ट के जज से मिलने गए । प्रधान जज महोदय ने 
पूछा-अहीर को मुंसिफ बना दें तो प्रान्त में इसके विरुद्ध आन्दोलन 
तो न छिइ जायगा ? किसने अंग्रेज सरदार के कान भर दिए ? 


f 
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आगामी वर्ष के लिए दरखास्त देने कहा गया। इसी बीच में आवकारी 
महाल के इन्सपेक्टर का एक पद खाली हुआ। सु'सफी मिलना 
अनिश्चित था । इन्सपेक्टरी के संबंध में विश्वास दिलाया गया कि 
अवस्था २५ से अधिक रहने से भी यह पद मिल सकेगा। सबों 
| की यही राय ठहरी कि इसके द्वारा ही अधिकतर उच्च पद प्राप्त 
किया जाय । इसलिए आपने इन्सपेक्टरी. के लिए आवेदन पत्र 
दिया ओर १९३९ इई० के अगस्त में यह काम आपको मिल गया। 
सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग भागलपुर तथा सुलतानगज मं 
महीना तक हुई । पश्चात्‌ आपकी बदली पूणियां हुई । वहां 
जाकर आपने देखा--अधिकांश दूकानें तथा अफसरों के दिमाग 
शान्दगी से भरे हें। चरितनायक ने ईमानदारी तथा कडाई के झाडू 
से उन्हें साफ कर देने का संकल्प किया । बेईमान दूकानदारों के 
विरुद्ध आपने रिपोर्ट की । सुपरिनटेनडेण्ट ने इन रिपोर्टो पर उचित 
ध्यान नहीं दिया । तुरत कमिशनर एवं डिपुटी कमिश्नर आए । संत्र 
हलचल मच गयी । सुपरिनटेनडेण्ट इन्सपेक्टर बना अन्यत्र भेज दिये 
गए एवं पीछे बरखास्त कर दिए गए । थोड़े ही दिनों में गेरकानूनी 
हेरकतें ओर घूसखोरी कम गयी । आप की ख्याति सबेत्र फेल गयी । 
ग्रापको कई “गुड माक्स? मिले । कलक्टर महोदय ने आपकी 
सरवस-बुक में यह लिख दिया--बाबू बैरागी मंडल एक 
प्रखर बुद्धि, परिश्रमी, ओवल दर्ज के इमानदार तथा सुयोग्य 
अफसर हैं। जहां झुमे सुपरिनटेनडेणट से सहाय्य मिलना 
चाहिए-परन्तु न मिला, वहां इनसे मिला। इत्यादि । धड़ाधड़ 
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कई अस्थायी सुपरिनटेनडेणट आए ओर गए । अन्त में शरद्‌ बाबू 
स्थायी सुपरिनटेनडेण्ट हो आए। शरद बाबू थे ईमानदार एवं 
सुयोग्य। दोनों में गाढ़ी मैत्री हो गयी । शारदू बाबू ने कहा--बैरागी 
बाबू ! मेरे मित्र आपसे सतक रहने का उपदेश सुमे देते थे । लेकिन 
आप तो परम साधु पुरुष हैं ओर आपकी लेखनी वेषणत्री। 
बेराग ने कहा--में व्यर्थं किसी को क्षति पहुँचाना पाप समभता हूँ 
ओर घूस लेने को गो-रक्त के पान के समान । हां, बेईमान अफसर 
की गिदड्भवकी से में डरने वाला नहीं । 

आप साढ़े तीन वर्ष पूर्णियां में रहे । सचाई तथा योग्यता से 
अपने कत्तव्य का पालन किया । मशहूर बदमाशों को शान्त 
किया । लेकिन अपनी तरक्की के लिए किसी को व्यर्थं नहीं सताया। 
दारोगा, पेट्टी अफसर तथा चपरासी थे आप के सब-ओरडीनेट । 
जात-पात के नाते आपको किसी से प्रेम अथवा बेर नहीं था । 
सबों को एक दृष्टि से देखते थे। कतिपय चपरासी बहुत दिनों से 
पूर्णियां के कालापानी में सड़ रहे थे। आपने बहुतों को दूसरे जिले 
में बदली करवा उनका उद्धार किया । 

ईमानदार सबऔरडीनेट अफसरों से आप बराबरी से 
मिलते थे । बेईमानों के लिए आप विकराल मूत्ति थे । येन-केन" 
प्रकारेण अपनी उन्नति के लिए बेराग ने कभी कोई झूठा मामला 
किसी पर न चलाया । १९३५ में आप की बदली हजारीबाग 
सदर में हुई । वहां भी आपकी ईमानदारी की छाप दूसरे 
अफसरों पर पड़ गई । शहर में आपके अनेकों मित्र हो गए। 
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आपके मित्र देवी बाबू भी बदली होकर वहां ही गए। १९३६ ई० 
में आप पुलिसट्रेनिंग कालेज में आवकारी विभाग के लेकचरर 
बहाल हुए । इसमें शीघ्र आपकी ख्याति सर्वत्र फेल गयी । आपके 
छात्र सब बातों में अच्छे निकले | अंग्रेज प्रिंसपल आपको खूब 
प्यार करते थे। कालेज के समस्त स्टाफ आपको मान तथा सम्मान 
की दृष्टि से देखते थे। बहुत शीघ्र आपकी तरक्की होती । आप 
१४ जनवरी १९३७ के ७ बजे सवेरे तक--अपने ऐहिक जीवन 
के अन्तिम काल तक इन्सपेक्टर रहे । 
पारिवारिक सद्स्य के रूप में 

परिवार हमारा था तथा है सवथा संयुक्त । इसके सदस्य 
थे पूज्य पिता जी तथा हम दो भाई। सर्वं श्री प्रताप (राणाजी) 
देवेन्द्र शिवाजी ) एवं सचिदानन्द ( बलराजजी ) ने हमें 
योग दिया । अन्तःप्रदेश में मां, राणा-मां एबं छोटी बहूजी थीं 
ओर पश्चात्‌ चार पुत्रियां जिनमें सबसे बड़ी श्री कृष्ण कुमारी । 

संयुक्त परिवार के आदर्श गृह-स्वामी के जितने आवश्यक 
गुण हैं वे बचपन में ही बैराग में वत्तमान थे गुप्त रूप से एवं 
समय पा वे विकसित हुये। ओर इसीलिये हम में छोटे होने 
पर आप हुये वास्तविक स्वामी परिवार के। आप भी थे परिवार 
की आत्मा । उसका स्वार्थ आप का स्वार्थ, उसका सुख-दुख आप 
का। उसके असह्य वोझ से दब कर कराहना आपको मंजूर था 
लेकिन अपने रहते किसी भी परिवार-वर्ग की चीख सुनना आप 
को सह्य नहीं। परिबार के समस्त सदस्यों को समद्ृष्टि से आप 
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देखते थे । आप पशुओं तक की भी सुधि लेते थे ! इतने पर भी 
आप में अहंभाव नहीं था । इस स्वामी को अपने स्वामित्व का ज्ञान 
नहीं था । थे विनम्र और समकते थे अपने को परिवार का सेवक्र। 

हमारे परिवार का आदर्श बराबर रहता आया है-हम में 
किसी के पास खास संपत्ति न रहे। और आप भी थे इसके 
अनुयायी । आप जो कुछ उपार्जन करते थे, उसे संयुक्त 
परिबार को संपत्ति मन-वचन-क्रमं से मानते थे। खास जायदाद 
की कल्पना तक भी आप ने न की। हाँ, ग्रह-स्थामी होने के 
नाते प्रत्येक परिवार के भविष्य का चिन्तन आप करते थे । कहने 
की जरूरत नहीं कि -संयुक्त-परिवार हे आदर्श संस्था ओर इसके 
स्वस्थ्य शरीर के रक्त को चूसनेवाली रात्तसी है खास संपत्ति के 
संग्रह की चधा | सुयोम्य सदस्य हैं--चह जो सतत सतर्क रहते हे 
इस राक्षसी से । 

एक बार किसी विशेष कारणवश, उक्तआदर्श के विरुद्ध मैंने 
बेराग को लिख भेजा--स्वार्थी बनो । हमें भूल जाने का अभ्यास 
करों तथा कुछ निजी संपत्ति का संग्रह करों । इसके उत्तर को 
लिखते कलेजा मुंह को आता है। उस दिव्य पत्र का सारांश थात 
इस उपदेश का अर्थ है भैया ! मेरा तथा परिवार का सब्बनाश । 
क्या आप लोगों से अलग भी में कुछ हं ? कोन सा अपराध झु 
से. हुआ. है जो .ऐसा उपदेश दिया जा रहा है भैया ! मेरी प्रतिज्ञा, 
सेरा निश्चय, परिवार का आदर्श-एक ही है और वह यह कि खाँस 
संप्रत्ति का नाम भी न लेना । | ` 
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भूकम्प में हमारा सब से वड़ा मकान वेकाम हो गया। नया 
बनाने में कई सो लग गये । पेसे-पेसे का हिसाब मेंने रक्खा 
था । हिसाब को मैंने हजारीबाग आप के पास भेज दिया। उसने 
चरितनायक को मर्माहत कर दिया। वैराग ने लिख भेजा 
भैया ! यह क्यों ? आप ऐसा क्यों सोचने लगे हैं ? में कोन 
हिसाब देखनेवाला ? ओर देखूं तो क्यों ! क्या इसका अर्थ 
आप पर अविश्वास नहीं ? और यदि हे तो क्या यह मेरे जीवन- 
काल में संभव है? में बहुत लञ्जित हुआ । ,ओर उसे याद 
कर रोने के अतिरिक्त मेरे लिये रहा ही और क्या ? सभी 
बच्चों के प्रति आप की दृष्टि सर्वथा अभेद थी । आपका सहज, 
सरल, विशुद्ध एवं निहे तुक प्रेम था उन पर। बड़ी बड़ी उम्र तक 
बच्चों को यह ज्ञान था ही नहीं कि, चरितनायक उनके जन्मदाता 
नहीँ थे। वास्तव में यदि सन्तान केवल जन्मदाता की हैं तो बे 
सन्तान नहीं, वे भार हैं परिवार के । सन्तान तो समस्त परिवार 
की होनी चाहिये । भाई-भाई की सन्तानों में भी भेद मानना 
पशुता है । धर्म की दृष्टि से भी भाई की सन्तान अपनी ही 
सन्तान है। अपनी अरस सन्तान से जरा भी कम नहीं । राणाजी 
प्रभति को आप अपनी औरस सन्तान की तरह ही प्यार करते थे ।: 
ओर बच्चो भी उन्हें अपना सर्वस्व मानते थे । | 

राणाजी रहते थे उनके साथ पढने में । इन्स्पेक्टर होने पर 
जव आप पृणयां गये तो उसे मेरे साथ भागलपुर में 
छोड़ते गये । आपको पता लगा कि मैं राणाजी को पढ़ाने के. 
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समय जब तब पौटता हूं। चरित-नायक का पत्र रोता सिसकता 
मेरे पास पहुंचा । आपने उसमें लिखा था-- मेरी शपथ हे भेया ! 
कपया राणाजी को, साधु राणा को, मत मारें । बलराजजी को 
अधिक दिन देखे विना रहा नहीं जाता था [ शिवाजी को भी अपने 
साथ ही रखना चाहते थे । राधा छाया की तरह अपनी पूज्या 
काकीजी के पीछे-पीछे सबंत्र जाती ही थी । और वह कहलाती 
थी राधा रानी । राणा-मां की नालिश मेरे विरुद्ध आपके दरवार 
में भी होती थी । 

वहन के तीन पुत्र, सब से बड़े श्रीप्राणमोहन तथा एक पुत्री हैं. 
जिन पर बेराग-का स्नेह जरा भी कम नहीं। पुत्री का विवाह, 
मुगेर जिले के बलिया थाने के अन्तर्गत कूढ़ा ग्राम के निवासी 
सज्जनता के स्वरूप प्रेमराज श्रीयुत भदेय महतोंजी के ज्येष्ठ सुपुत्र से 
हुआ है । वेवाहिक संबंध का यह चुनाव था चरित नायक का ! 
और इसमें आप हासिल-कमाल साबित हुये । माननीय महतोजी 
को अपने कुट्ठम्ब-बर्ग के प्रति निःस्वार्थ प्रेम सदा एक सा बना 
रंहता है । चरितनायक के आप अनन्य प्रेमी थे। दोनों थे 
अभिन्न-हृदय मित्र । माननीय महतोजी धनवान नहीं, लेकिन 
धनवानों के स्वर्ण-निम्मित मुकुट फीके पड़ जाते हें उनकी गरीबी 
की टोपी के सामने | 

पति के रूप सें 


पति एवं पत्नी हैं सर्वथा बराबर, कोई तिल भर भी बड़ा न 


कर 


छोटा । इनमें छोटे बड़े का प्रश्न छेड़ना मानब-समाज को अन्धकार 
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में ले जाना है। पति गृह-सम्राट्‌ तो पत्नी सम्राज्ञी । पति वाह्म- 
प्रदेश का देवता तो पत्नी अन्तःप्रदेश की देली । पति पंत्नी का 
परमेश्वर, तो पत्नी परमेश्वरी, पति हृदयेश्वर तो पत्नी हृदयेश्वरी । 
पति विष्णु तो पत्नी लक्ष्मी, पति शिव तो पत्नी पावती, पति 
सूय्यं तो पत्नी प्रभा, पति चन्द्रमा तो पत्नी रोहिणी, पति इन्द्र. 
तो पत्नी शची, पति अप्मि तो पत्नी स्वाहा। एक नद तो दूसरी नदी, 
विभिन्न दिशाओं से बहकर एक साथ हो सागर में मिलनेवाले । 
समता प्रेम को और विषमता भय, दासता; कलह तथा संदेह की 
` जननी है। 

आत्मोन्नति एवं मानव-जाति के विकास के लिये पातिन्रत की 
जितनी आवश्यकता है, परनी-त्रत की जरा भी कम नहीं। पंर- 
पत्नी पर पिघल-पिघल कर जो तड़पता हे, मरता है--बह पति 
नहीं ओर जो पत्नी पर-पति की ओर खिंच जाती हे--चह पत्नी 
नहीं। आदश पत्नी की आँखें हैं-कमलिनी, शत-शत चन्द्र 
उन्हें खिला नहीं सकते । पति ही उसके हैं सूय्ये प्राची के आँख 
खोलते-खोलते बह हँस पड़ती । सीतादेवी थीं हजारों कोस दूर 
अपने पति से, बिदेशी रावण की अशोक-वाटिका में । प्रथ्वीपति 
रावण ने उन्हें प्रेम-पाश में बांधने के लिये कोई उपाय न उठा 
रखा । लेकिन पातिव्रत की साकार प्रतिमा सीता महारानी के कमल 
नेत्र जरा भी ऊपर न उठे । धेय्य की प्रतिमूति मां धरा की ओर 
वे गड़े ही रह गये । और राम ? पत्नी-वियोग में बेचारे के प्राण 
उल-घुल आख को राहू निकल रहे थे। खी जाति है- मिट्टी का 
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घड़ा, तुरत छू जानेवाली--राम के मन में यह भाव नहीं आया। 
बह जंगलियों की सेना सजा समुद्र में पुल बांध लंका गये और 
देवी की प्रेमास में अपने को उत्सगे करने को दृढ़-संकल्प हो गये । 
पीछे राम ने कुछ गलती तो की, लेकिन उनकी गलती के गर्भ में 
देवीजी के प्रति अलौकिक प्रेम का शिशु था। अश्वमेध यज्ञ. 
करना अनिवाय्यं था पर बिना पत्नी के यह सफलीभूत होने को 
नहीं और राम अपनी प्रियतमा को वन्य-पशुओं को भेंट दे चुके 
थेही। उन्हें क्या मालूम कि बनदेवी की गोद में वह अभी भी 
सुरक्षित हैं। “राजन्‌! दूसरा विबाह करना ही पड़ेगा और 
धम्मे के लिये?-गुरुदेव ने कहा । “च्षत्रिव अथवा धर्म मिट्टी 
में मिल जाय, गुरुदेव ! में कुल-कलंक क्यों न कहलाऊं; लेकिन 
मेरे बगल का रिक्त स्थान है सीता का और मेरे जीवन भर उसका 
दी रहेगा ?--भगवान ने कहा । “तो सीता की स्वर्णं प्रतिमा ?? 
गुरुदेव ने पूछा । महाराज की आँखें छलछला आयीं । हृद्य की 
तन्त्री हिल उठी । रोंगटे खड़े हो गये । लज्जा और शोक से उनका 
शरीर सिकुड़-सिकुड़ जगन्नाथ बनने लगा । हाय ! प्रजा के लिये 


मेने ए न 

मेने सबंथा निर्दोषिता प्रियतमा को वन्य पशुओं को भेंट चढ़ा 
दिया है. । राम कराह उठे--''गुरुदेव ! प्रिया की प्रतिमा, स्वर्ण की 
प्रतिमा शीघ्र हमें दिखलाइये नहीं ॒ 


र | तो प्राण-पखेरू उड़ जायेगे” । 
सच्चे i 
a ह्दय है-- कुमुद ओर. उसकी प्रिया चन्द्रिका । 
के hong एखा उसे विकसित नहीं कर सकतीं । चरितनायक 

म का चित्रण मेरी लेखनी का विषय नहीं। इतना ही 
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कहना काफी होगा कि बे राग थे आदर्श पति । इनके पत्नी-प्रेम की 
गाथा स्वयं देवीजी का प्रत्येक आचरण कहेगा । केवल एक घटना 
का उल्लेख कर इस प्रकरण को में समाप्त कर दू'गा । 


परिवार को उन्नति, शोभा, प्रतिष्ठा, उसके स्वामीत्व के आसन 
पर आसीन करने के लिये हम बेहाल थे आपकी प्रति-मूत्ति के 
लिये। ओर जब हमारे परिवार के पूर्व्व-जन्म के पाप के कारण 
हमारी अभिलाषा दुष्ट देव ने पूरी न की तो हम हो गये पागल। 
बराग ! पुत्र के लिये दूसरा-करो। मानो इन्द्र ने कान के द्वारा 
आपके कोमल हृदय पर बज्ाघात किया। आपका मुख-प्रदेश 
घृणा, क्रोध, गोरव, क्षमा प्रभ्नति विभिन्न भावों की नाट्यशाला 
वन गथा । प्रत्येक भाव आया अपना पार्ट खेला और इतनी 
जल्दी से कि हम दर्शकों को पता ही न चला कि ये अलग-अलग 
आये या एक साथ । भैया ! आपको क्या हो गया है ? राणा, 
शिवा तथा बलराज क्या मेरे पुत्र नहीं ! राणा-काकी सुन 
पायेगी तो क्या कहेगी ? मैं बिवाह का गुलाम बनने के लिये नहीं 
आया हूं। दूसरे विवाह के प्रस्ताव का अर्थ हे--राशा-काकी 
भचा तथा अपने साथ भीषण अन्याय करना ।” मुझे मालूम हुआ 

सहसा गू गा हो गया हूं । 


अनुज के रूप में 
. भाइ हते हैं कई प्रकार के, जिनमें आदर्श अथवा उत्तम श्रेणी 
* सहोदर भाई हैं--बे जो देखने में दो अथवा अनेक है. लेकिन हे. 
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वास्तव में एक । उनके हृदय, मन, वुद्धि, वाणी, सुख-दुःख, यश- 
अपयश एवं पाप-पुण्य सभी हें एक । भाई के दुःख से जिनके 
हृदय पिघल आंखों की राह दोड़ पड़ते हें-भाई के सहाय्य के 
लिये-बे हैं आदरश-श्राता । जैसे उष्णता के स्पर्श से बर्फ अथवा 
मोम पिघल पड़ता हे उसी प्रकार भाई के दुःख की गाथा सुन 
जिनके हृदय स्वभावेन द्रवीभूत हो जाते हें--वे हैं. आदर्श भ्राता । 
सो अपने भाई के सुख अथवा प्रतिष्ठा की वेदी पर अपना सब्बेस्व 
न्योछावर करने को रहते हैं सदा तेयार, वे हैं आदर्श सहोदर 
ओर मानव-समाज के भूषण भी । 

जो भाई के दुःख से दुःखी तो होते, लेकिन रहते हैं. बिलकुल 
निःचेष्ट, दुःख निवारण के हेतु कुछ भी नहीं करते--वे हैं द्वितीय 
श्रेणी के सहोदर । ऐसे सहोदरों से मानव जाति को न लाभ हेन 
हानि । 

भाई के दुःख से जो न दुःखी होते हैं, सुख से न सुखी; बे हे. 
तृतीय श्रेणी के भाई और हैं अजीव जानवर । मनुष्य रूप में है. ये 
पत्थर। ये हैं व्यर्थ वोझ प्रथ्वी का । 

जो भाई के दुःख से सुखी होते हैं और सुख से दुःखी, वे 
सहोदर मनुष्य रूप में हैं अधम राक्षस । इनका जीना है विष और 
मरना अमृत मनुष्यत्व के लिये । 

भाई ऐसे भी हैं. जो उक्त श्रेणियां के नहीं हैं । 

पिता-पुत्र, भाई-भाई, पति-पत्नी ये तीन प्रमुख संबंध है.। 
इनमें सब से व्यापक एवं विस्तृत है--भाई-भाई का संबंध और प्रगा” 
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दृतम भी । श्रातृत्व का विकसित सुबिशाल स्वरूपहे विश्व-बन्धुत्व, 
जिसकी स्थापना से ही मानव-समाज चिरस्थाई शान्ति प्राप्त करेगा। 
विश्व-वन्धुत्व के प्रचार से अन्तरोष्ट्रीय बैमनस्य का भी अन्त होगा । 
जापान चीन को, जमेन जैक को सहषे गले लगायेंगे और इटली 
और ब्रिटेन सप्रेम अपने अपने शासितों को उनका राज्य वापस 
कर देंगे। प्रेमोदधि में विश्र-वन्धुत्व की नोका शान्ति की ध्वजा 
फहरायेंगी । इस विशाल बन्धुत्व का बीज हे आदर्श-श्रातृत्व 
और इसकी है सख्त जरूरत अर्वाचीन कालीन मानव-समाज को । 
बैमनस्य की अन्नि में भस्मीभूत होते हुये समाज के लिये यह भ्रातृत्व 
है सुधा-सलिल तथा अश्ट्र खलता के लिये श्रंखलता की डोरी । 
राष्ट्र के अन्दर और बाहर अशान्ति की अग्नि से जल भुनकर 
रसातलोन्मुखी रसा अपने रचयिता से क्या मांगेगी ? उनसे किस 
रूप में अपने ऊपर आने को प्रार्थना करेगी ? निःसंदेह आदर्श 
भाइयों के रूप में । भ्रातृत्व की सरस धारा सूखी पड़ी हे उसको 
बहाने के लिये पुरुषोत्तम को आना ही पड़ेगा । विश्व-बन्धुल्व का 
अनुभव कोन करेंगे ? क्या वह जो अपने भाइयों का गला 
घोटता है ? क्या वह जो अपने भाइयों का अधिकार हड़प 
करता है ? हरगिज नहीं । विश्वबन्धुस्व की धारा में बही अमीरस 
बरसायेंगे जो हैं आदर्श भ्राता । आदर्श भाई हें बर्तमान समाज 
के गले का हार, महान्‌ पुरुष अथवा उनक्रा खास अवतार । 
बैराग-- मेरा बेराग सोलहो आने थे आदर्श भाई, तिल भर 
भी कम नहीं । बेराग रह गये जीबन भर भ्रात-प्रेम की मधुर 
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मूत्ति कोपीनधारी बेराग के सरल, सहज स्वाभाविक अलौकिक 
्वु-प्रेम को बी० एल० की उपाधि अथवा आवकारी महाल का 
दूषित वायुमंडल इंषत्‌ भी न कमा सका अपितु इस प्रेम की 
सधुरिमा अवस्था के साथ-साथ उससे कई गुणा अधिक ज्योमेट्रि- 
कल प्रोग्रेसन में बढ़ती गई । इस दिव्य प्रेम का सम्यक्‌ वर्णन 
कोन करेगा ? क्या मैं ? असम्भव । प्रेम अलौकिक और मैं एक 
मामूली मानव-तुच्छ जीव और शब्दों का रंक। दिव्य शक्ति के 
मिलने पर भी इस प्रेम का सविस्तर वर्णन कर में जी नहीं सकता। 
यह है प्रे म-विज्ञान का अद्भुत्‌ महात्म्य । डस दिव्य प्रभ की 
विस्मृति के कारण ही में जी रहा हूं। आह ! इसके कण का भी 
स्मरण होने से हृदय पानी बनने लगता । 
एक दिन मां रोहिणी को महारानी रुक्मिणी ने राधा-प्रम का सम्यक्‌ 
वर्णन करने को राजी किया । विषय भयप्रद था । इसमें भगवान 
कृष्ण की जान पर था खतरा । सुभद्रादेवी को पहरे में रख किवाड़ 
बन्द कर माताजी बरसाने लगीं उस भाली गोपी के प्रम का 
सुधारस । दरवार में बेठे बलरामजी एवं कृष्णजी को मालूम हुआ, 
मानो उन्हें कोई अन्तःप्रदेश की ओर खींच रहा है। वे दोड़ पढ़े, 
मगर बहन सुभद्रा ने रोक दिया। तीनों किबाड़ के बाहर सटकर बेठ 
गये । प्रेमावेग में मां रो-रो जोर से राधाप्रोम का वर्णन कर रही थीं । 
इधर ये तीनों कथा सुन-सुन लगे सिकुड्ने और ठीक जगन्नाथ की 
मूत्तियां बन गए । उसी वक्त भगवान्‌ के प्राण भक्त नारदजी आ 
गए.। उन मूर्तियों को जगन्नाथपुरी में स्थापित होने देने की 
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विज्ञा प्राप्त कर नारदजी ने अपने भक्ति-बल से हन्द ह म 
परिणत कराया । बैराग-प्र म राधानप्र म से कम नहीं। लीर्केन 
बर्णन करनेवाली मां रोहिणी कहाँ ऑर कहा कृष्ण ! जीवन 
के प्रारंभ में मेरा कलेजा था कुछ कमजोर और इसलिये में इस 
दिव्य प्रकरण को यहां ढो लाया और इस आशा से कि तवतक 
दिल में ताकत होगी और कलम में जोर । मगर आशा पर 
पानी फिर गया। हृदय तो दिन-दिन गलता जा रहा है । अतः 
इस प्रे म-सुधा-सागर के झांकी दर्शनमात्र का प्रयास करू गा । 
यही प्रेम है इस जीवन की आत्मा, इसका मेरुदण्ड । 
बैराग के अलुजत्व की उपमा किससे दूं गा ! जितने ग्रन्थ मेंने 
पढ़े हैं उनमें इसके जोड़े की. खोज में होगया हैरान, परेशान, 
मगर वह मिला नहीं । पाठक गरज उठेंगे--यह है भीषण पागल- 
पन अथवा अत्युक्ति। पागलपन ! आह ! कैसी चित्ताकर्षक यह्‌ 
उपाधि ! सर देकर भी प्राप्त करने योग्य । पिता परमात्मा 
के लिए अपने अन्तिम काल में विभूषित हो सके इस महोपाधि 
से। क्या मुझे अभी तुरत अपने आदर्श अनुज के लिए यह 
उपाधि न मिल सकेगी ? भस्म, तेल अथवा गंध, लंगोट, वस्त्र 
“जीबन? एकमात्र संपत्ति, बैराग की रट रामनाम जप, शोषितों की 
पर्णकुटी के सामने खुली भूमि बिछावन, आकाश ओढ़ना बकालत 
साथ जाय तो शोषित, अथवा. पद्दलितों के लिए जब तब बहस, 
वैराग की तसबीर, माला 'बैराग-बेराग? ध्वनि के साथ, प्राण- 
प्रयाण और सदा के लिए उसकी सेबकायी--यह मेरी अभिलाषाओं 
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की रानी । वराग को छोड़ कर मेरा क्या और भी कोई 
दूसरा कल्पत्तरु है ! क्या इनके अतिरिक्त मेरा और 
भी दूसरा भगवान है ? यदि हैं तोवे इस अभिलाषा को पूरा 
कर दें। आह ! पागलपन के नशे में यदि लिखा जाता होता 
यह्‌ जीवन ! अत्युक्ति ? निमूलं निराधार यह दोषारोपण । लक्ष्मण 
अथवा भरत के आदश अनुजत्व का कारण भगवान राम भी थे। 
योग्य प्रेमी में भी प्रेमाकर्षण-शक्ति रहती है, भगवान राम थे 
मय्योदा पुरुषोत्तम और प्रेमरूप भी । उनके प्रति जिस अनुज का 
निहेँतुक निष्क्राम प्रेम न हो वह मनुष्य नहीं अपितु राक्षस । और 
यहां में एक तुच्छ से तुच्छ मानव, पाप की बिकराल काली मूर्ति 
` प्रेमका लुद्र बनिया। कोड़ी कोड़ी के लिए सर फोड़ी करनेवाला 
¦ और भाठ-प्रेम से कोसों दूर रहने वाला । मुक जैसे बड़े भाई के 
प्रति जिस अनुज को दिव्य प्रम हो उसका भी जोड़ा कहाँ है! 
“बड़े भाई हैं. . प्रेम तथा श्रद्धा के पात्र? इस भाव से प्रोमहीन 
के प्रति भी जिसको एकांगी प्रेम हो, क्या उसका भी जोड़ा कहीं 
है! हलाहल विष में निरंतर निवास कर जो मणि की तरह अपने 
मणित्व की रक्षा कर सका क्या उसका भी कहाँ जोड़ा है ? स्वार्थ 
की साकार प्रतिमा बड़े भाई के प्रति स्वार्थ के पत्थर की वषो के 
बीच भी जो आजीवन रह गया बिलकुल स्वार्थ रहित क्या उसकी 
उपमा भी कहां हे ? आदर्श अन्नुज को. खो भी जो हे विषयों 
में गर्क उसके लिए भी रह गया जो प्रम-सागर, क्या उसका भी 
जोड़ा कहीं है ? १४ बर्ष कौन कहे, १४ सप्ताह तक अपने भेया को 
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जो देखे बिना रह नहीं सकता था क्या उसकी उपमा भी कहीं है ? 
एक, सप्राहों तक भूल सकता था, दूसरा एक सप्राह तक भी 
पत्रन पा जिसकी शान्ति हवा हो जाती थी, जिसका पत्र 
सिसक-सिसक कहता था--“भेया सात दिन बीत गए प्रति दिन 
डाकिए की प्रतीक्षा करता रहता, लेकिन आपकी कृपा-पत्री मिलती 
नहीं । कृपया शीघ्र अपना कुशल मंगल लिखें” - कया उसका भी 
जोड़ा कहीं हे! भेंया के माथे में ददं की बात सुन जिसके समस्त 
शरीर में ददे शुरू हो जाता था, क्या उसका भी जोड़ा कहीं है ? 
जिसके बिना जो अभी भी मोजूद हे उसके बिना जो एक दिन भी 
जी नहीं सकता था, क्या उसका भी जोड़ा कहीं हे ? मैया पहुँचें 
उन्नति को शिखर पर, बे रहें स्वंदा सर्वथा सुखी, उनकी कीत्ति- 
धजा पृथ्वी के बक्षस्थल पर शान से फहरावे-यह प्रार्थना जो 
अहनिश अपने उपास्य से करते थे, क्या उसका जोड़ा कहीं है ? 
जिसमें भैया के स्वार्थ को छोड़ दूसरा स्वार्थ था नहीं, क्या उसके 
अनुजत्व का जोड़ा कहां है ? जिसकी पितृ-भक्ति एवं श्रातृ-प्रेम 
की थाह किसी को न मिली क्या उसका जोड़ा कहीं हे ? क्या 
ऐसा कहना पागलप्रलाप है अथवा अत्युक्ति? हरगिज नहीं । 
यदि मुझ में उसके प्रति कुछ प्रेम की झलक दीख पड़ती है तो 
यह अवश्य उसी के प्र म-सूर्ण्यं की बची बचायी रश्मियां हैं । यह 
है उसके अपूव प्रेम के अपूर्व्य वायुमंडल के बायें हाथ का खेल-- 

अन्धकार को प्रकाश ओर पत्थर को पारस करने वाला । सन्त के 
समक्ष हिंसक जन्तु अपनी स्वाभाविक हिंसा भूल जाते हैं- यह 
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सन्त का माहात्म्य है, जन्तुओं का नहीं। उसी अलोकिक प्रेम के 
बचे बचाए टुकड़े के बल यह जीवन लिखा जा रहा है । मुम में यदि 
आता-प्रेम का एक कण भी अपना रहता, तो आज मेरी अस्थियों 
की राख उसकी दिव्य राख के साथ मिल भाठ्‌-प्र म की गंगा वहा 
देती । हाय ! वह दिव्यात्मा आया ही क्यों मेरे बगल में ? मरीचि- 
माला कीचड़ में क्यों पड़ी ? कया उस जन्म में मैंने तपस्या तो न 
की थी ? बेशक की होगी । उसी पूठ्ब-जन्मकृत पुण्य-पुंज के 
उदय होने से मुझे प्राप्त हुआ सन्त-समागम। मगर तपस्या मेरी 
रही होगी अधूरी अथवा होगी अल्पकालीन । अर इसीलिए 
जीवन के मभधार में डूबता मैं छोड़ दिया गया अथवा परंपरा ने 
झुमे वियोग की भट्री में झोंक दिया । तपस्या ? नहीं । सन्त स्वभा- 
बतः होते हैं दयालु । और उसी स्त्रभाव-जन्म दयालुता से आप 
बैराग हुए मेरे अनुज और. झुमे गौरवान्वित कर चले गए। मेरा 
भाग्य, क्षणिक ही सही, कितना बड़ा : में कहला सका भेया उस 
प्रेम की साकार प्रतिमा का ! 

पाठक पूछेंगे क्या आपके सागर में बड़वानल नहीं था ! 
होगा, लेकिन निराले रूप में । सुनिए इस अनल की एक गाथा । 

में था बी० ए० का छात्र तथा गोप छात्रालय में रहता था। 
श्रेराग आई० एस-सी० में पढ़ते थे तथा होस्टल में रहते थे। 
किसी विशेष कारणवश मैंने पिताजी तथा अन्य मानी सज्जनों के 
सम्मुख खूब वेरहमी के साथ वाक-वाणों से चरितनायक के कोमल 
हृदय को वेध दिया। बढ़वानल भड़के उठा। क्रोध का जवाब 
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रोध से दिया गया जीवन में पहली तथा अन्तिम बार। वहां सभी 
बकाचौंध में पड़ गए । चन्द्र से अग्नि-बषो ! सागर में घट बढ़ ! 
हरगिज नहीं, यह केवल शन्ति थी। मेरे व्यर्थं अभिमान को खूब 
नोर का धक्का लगा । मैंने असहयोग की शरण ली । कालेज सबेरे 
ठता था। कालेज में मैंने अपने बेराग को देखा लेकिन उससे बोला 
नहीं । उस दिन मालूम हुआ-हम थे दो, एक नहीँ । मगर यह 
था रस्सी में साँप। में आया छात्रालय । मेरे पास समाचार 
आया “मेया अपनी पुस्तकें तथा कपड़े ले जाय, झुरे पिता ने 
श्वेरागी? उपाधि दे रखी है अतएव जब आप मुझ से बोलते ही 
नहीं, तो मेरा दुनियां में क्या काम !” कोन पुस्तकें ) जो उनकी 
थीं, जिन्हें वे बराबर पढ़ते थे। मुझे मालूम हुआ में भयानक गढ़े 
में गिरने से बचा । मानो मालूम हुआ में, छिपे सपं पर लात रख 
रहा था कि कोई चिल्ला उठा--“साँप-साँप” । इस समाचार ने 
मुझे सीधे रास्ते पर खड़ा कर दिया । में रो पड़ा, अपने को सहस्रं 
बार कोसा । अपनी गलती और उस पर भी आदशे-अनुज का 
बहिष्कार ! मैंने प्रिय शशि जी से कहा--दोड़ो भेया ! शीघ्र. ला दो 
मेरे बैराग को । मेरे जीवन-सवस्व को। बेराग आया। सिसक 
सिसक कर, रोता आया । और मेरा पत्थर दिल भी पसीज उठा । 
में उससे लिपट गया। हाय ! केसा अच्छा होता जो में लिपटा 
ही रहता ! 

पंचभोतिक शरीर का अर्थ ही है गुण ओर अबगुण। 
साधारण जीव अवगुणों के वशीभूत हो तुरत खो बेठते हैं 
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मनुष्यत्व और महानात्मा उन्हें अपने वश रख उनके द्वारा समाज- 
सेवा करते हैं। एक-आध अवगुण को ग्रहण किए बिना मनुष्य-लोक 
की सेवा कठिन ही नहीं अपितु आकाशा-पुष्प है। महानात्मा का 
दूपण है भूषण समाज के लिए। उनका क्रोध है. तेज-जैसे 
किरणें सूर्य्यं की। गोरे बदन के सौन्दर्य्यं को काली आँखें और 
भौरे जैसे काले केश कई गुणा अधिक बढ़ा देते हैँ। इसके अति 
रिक्त यही एक-आध दोष मानव और महामानव के बीच दुभाषी 
का काम करता। यही है हमें महामानव से मिलाने का साधन । 
निराकार निगुण ब्रह्म के लिए कितने प्राणी जान देते हैँ ? राम 
और कृष्ण के लिए हम क्यों तड़पते रहते हैं? केवल इसलिए 
कि वे अपने ऊंचे मंच से, उतर कर कुछ-न-कुछ हमार जसा बन 
कर हमारे बीच आए । मैंने केवल बड़े भाई होने के घमंड से 
उचित अनुचित का न ख्याल कर बैराग को बेहद कोसा, बहुतों के 
साम्ने और वह भी अन्यायपूर्ववक । मेरे जैसे भाई को सदा 
के लिए वह्‌ छोड़ देते तो कुछ दोष उन्हें न लगता । लेकिन 
मेरे अवगुण भी थे मैया बेराग के। मेरे क्षण भर के वियोग 
ने व्यथित कर दिया इस श्रातृ-प्रेम के पुतले को । बेरागी नाम 
में कितना श्राव-प्रेम भरा है! भाइयों के बेमनस्य का अन्धकार 
इस सूर्ये के सामने ठहर नहीं सकता । वैराग का अनुजत्व ? 
जिन्दावाद! 


वेदी पर 


भारत के राजनीतिक जीवत का उद्देश्य है--स्बराज्य प्राप्त कर 
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उसका जनता में वितरण एवं अनन्त काल तक उसकी रक्षा करत 
हना । स्वराज्य क्या है ? १२०६ के पूर्व्वे भारत को जो स्वराज्य 
था क्या वही स्वराज्य तो हमें चाहिए? अंग्रेजी सलतनत 
की जगह किसी देशी राजकुमार का राज्य स्थापित होना तो 
हमारा स्वराज्य नहीं हे? नहीं। हरगिज नहीं। १८०६ के 
पूव्व का स्वराज्य भारत का स्वराज्य नहीं था--बह था परिवार 
विशेष अथवा एक दो जातियों के मुट्री भर लोगों का । तव भी 
शोपण्‌-क्रिया जारी थी। सोने i ns vo छुरी से काटे जाने से सुख 
थोड़े ही मिलता है जर्मन तथा अमरीका को स्वराज्य हैं, बहा. 
राजा कोई नहीं। क्या ऐसा ही हमें भी चाहिए न? नहीं। 
कदापि नहीं । अमेरिका में लाखों व्यक्ति बेकार पड़े हैं और नाज 
के बिना घुल-घुल मर रहे हैं। और जर्मनी की हिरलरशाह 
कंस ओर जयचन्द की तानाशाही से कम नहीं । उनका स्वराज्य 
भूषण नहीं अपितु दूपण। रूस का साम्यवादी स्वराज्य ? 
नहीं, वहां बात-बात पर लोगों की फाँसी दी जाती है। आखिर, 
हमारे स्वराज्य का क्या स्वरूप हे? 

हमारे सुनहले स्वराज्य में प्रत्येक श्रमजीबी पा सकेगा- पेट 
भर अन्न, काफी कपड़ा, स्वास्थ्यप्रद घर, उपयुक्त औषधि 
ऋण से छुटकारा, शिक्षा और मान। जिसको आज लग्गों 
दूर बेठाया जा रहा ह्‌ उसमें और किसी भी भारतीय में मनुष्य 
के नाते कोई अन्तर न रहेगा। जात-पाँत के नाम से कोई किसी 


को नीची निगाह से नहीं देख सकेगा ओर जो देखेगा उसकी 


Scanned by CamsScanner 


. 


१€० बरागी-जीवन 
आँखें पावेंगी सख्त सजा। हमारा स्वराज्य है वह जिसमें 
शोषण-क्रिया का सबंदा अन्त होगा । . और कोई खाते-खाते 
: मरने न दिया जायगा और न कोई खाने. बिना मरेगा । हमारे 
स्वराज्य में मानव-समाज के कल्याण के लिए व्यष्टि को समष्टि 
में लीन करने का अभ्यास सिखाया जायगा । हमारे स्वराज्य के 
स्निग्ध वायुमंडल में विश्व-बन्धुत्व का वक्ष फूले फलेगा। 
पथिकों को पक्षिगण गा-गा सुनायेंगे-यह मेरा, बह तेरा है ख्याल 
जुद्रात्मा का, उदारात्मा के लिए “वसुधेव कुटुम्बकर्म? यही संदेश 
हवा, घर-घर में पहुँचायगी । हम अपने पड़ोसियों का बाल- 
वॉका न करेंगे और न अपना करने देंगे । हम रंग के नशा में चूर 
हो चुद्र राष्ट्रीयता का उपासक न बन सकेंगे । रंग-तंग को भूल 
मनुष्यमात्र से हम करेंगे मैत्री । लेकिन राष्ट्रीयता के उदात्त- 
भावों को हम भूल न सकेंगे अपने स्वराज्य में । शासक और 
शासित-दोनों हम अपने ही होंगे । धारा सभा, शासन एवं 
अन्य सभी विभागों में शोषितों के सच्चे सदस्य भरे रहेंगे । जज 
होंगे शोपित और पुलिस भी । जनता--जनार्दन के आराम के 
सभी साधन होंगे रेल के डब्बे में। हमारे स्वराज्य में ख्यां 
मदो के पैरों की जूतियां न होंगी । मजाल क्या किसी का हमारे 
स्वराज्य में जो तिलक अथवा दहेज ले; क्योंकि यह प्रथा समाज के 
प्रति भीषण अत्याचार है। हमारे स्वराज्य में मजहवी टुकड़ों 
के स्थान में आर्थिक टुकड़े रहेंगे और ये टुकड़े धीरे-धीरे एक 
हो जायेंगे । हमारे स्वराज्य में शोपकों के जान की भी रत्ता 
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होगी । फाँसी की सजा उठा दी जायगी।. संक्षेपतः हमारा 
स्वराज्य होगा वह जिसमें मनुष्यत्व पराकाष्ठा पर पहुँच सकेगा । 
पृथ्वी पर स्वर्ग बसा देनेवाला यह . स्वराज्य हमें केसे 
मिलेगा ? कोन ला देगा इसे हमारे पास ? क्या शोषकबग ? 
कदापि नहीं। आशा केवल दुराशा ही नहीं अपितु हास्य- 
जनक है। साँप उगले अम्रत और बिल्ली करे मेत्री चूहों से तो 
शोषक-चर्ग प्रयत्न करेंगे शोषितों के स्वराज्य के लिए। इनके 
पेट हें-स्वार्थ की हण्डियां, नाज से अथवा वेचारों के माँस से 
दूध से अथवा गरीबों के रक्त से, इन्हें किसी प्रकार भरना चाहिए। 
यही वर्ग सभी बुराइयों के कारण हें । भारत को बेच दिया बिदे- 
शियों के हाथ इसी वग ने। स्वार्थ के इन्हीं देवताओं ने अंग्र जी राज्य 
की जड़ जमायी । इनके ऊपर अब भी विश्वास करना मनुष्यत्व को 
रसातल जाने देना है । यह ठीक है, ये भी स्तराज्य-स्वराज्यः 
चिल्लाते हैं और मन को मोहनेवाली बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, 
लेकिन हिरण को जाल में फंसाने का यह है. व्याधे का गान। ये 
अपने स्वराज्य के लिए हैं व्याकुल जिसमें शोषितों को कुछ मोटा: 
बना-बना मन भर उनका रक्त चूसेंगे। कसाई घास देते हैं 
पशुओं को केबल इसलिए कि उनका वजन कम न जाय | पानी 
फिर जाय इनकी आशा पर। धूल में मिल जाय इनका स्वराज्य 
जिसमें सौ में एक सुखी और निनानवे दुःखी, एक गरीबों को. 


हड्डियों के बने मँच पर बेठे और ९९ धूल में, और एक करे 
शिकार लाखों का । 
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९९२ र बैरागी-ज, 
| _शोषक वर्ग से. हमें स्वराज्य न मिलेगा यह ठीक है, लेकिन 
कांप सस ! स्वतन्त्रता के लिये लड़नेवाली संस्थाओं में जाह 
सव्वश्रष्ठ, जिसके सदस्यों में कई हे सब्बश्रेष्ठ मनुज, जिसकी बेदी 
पर चढ़ाया गया है महाप्राणों का पावन रक्त, उस कांग्रेस से हमें. 
स्वराज्य मिल सकता है; लेकिन शोपितों का पूणं स्वराज्य अभी ` 
उससे भी नहीं। वतमान कांग्रेस से प्राप्त स्वराज्य होगा नान 
से तुरत का निकला हीरा । कुछ काट-छांट की जरूरतं रह 
जायगी। शोपितों का इसे बनाने के लिये कान्ति के भयंकर 
तूफान को आवश्यकता हो सकती है । स्पेन के घरेलू रगड़ का 
नग्ननृत्य भारत के कलेजे पर भी खेला जा सकता है । ऐसा 
क्यों ! इसलिये कि शोपित. भारत के प्रतिनिधित्व करने वाली 
संस्था में रहना चाहिये वहुतम और बोलवाला भी शोपितों का; 
लेकिन ऐसा नहीं। -बींसवीं सदी शोषितों के कल्याण का सन्देश 
लेकर आयी हे। जिसका विवाह उसका गीत । न्याय भी शापितों 
के पक्ष में ही है। शोपितों की भावी क्रान्ति का चिन्तन कर 
शोषक अथवा फासिष्ट बेहद डर गये हें । फिर भी ये अपने 
स्वार्थं को छोड़ना नहीं चाहते। ये अपने जान-माल और 
अधिकार की रक्षा के लिये ओर शोपितों पर ज्यों-का-त्यों अपना 
कब्जा बनाये रखने के लिये घुस रहे हैं कांग्रेस में और ले रखना 
चाहते हैं अधिकांश अधिकारों को अपने हाथ में । युगधम्म कांग्रेस 
को शोपित जनता का बनाना चाहता और स्वार्थी वर्ग इसे अपने 
स्वार्थ का साधन। इसीलिये इसके गर्भ में बड़बानल भड़क उठा 
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है। इसके महामानवों का उपदेश अरण्य-रोदन हो रहा है । 
यही है कमी हमारी कांग्रेस की । तो क्या हम कांग्रेस को छोड़ 
दे! नहीं कदापि नहीं। भ्रत्र बेदखल होने का सवाल नहीं । 
श्रव तो दखल लेने की जरूरत हे । कामधेनु की पुत्री 
नन्दिनो की तरह कांग्रेस हमारी ओर करुणाभरी दृष्टि से देख 
रही है । हमें चाहिये उसका उद्धार कर अपना उद्धार करना 
केसे ? 
इसके दो उपाय हैं । पहला उपाय हे यह कि--शोषित-बर्ग खूब 
आविक सख्या मे काग्रेस में प्रवेश करें । गोरी तथा काली सरकार 
से पूणं स्वराज्य प्राप्त करना--शोपित-वर्ग के कांग्रेसियों का काम 
हागा। काग्नस क भातर जा शापण-ब्ृत्ति जड़ पकड़ रही हे, 
उसका उन्मूलन कर इसे पूर्णतया जनता की बना कर स्वाधीनता 
प्राप्त करना है--शोपित-वर्ग का धम्मं । लेकिन अन्तः प्रवेश की 
क्रिया सवथा सरल तथा भय रहित नहीं। जिस काली शोषक 
सरकार से भी हमें स्वराज्य लेना है, वह्‌ कांग्रेस के भीतर तथा 
बाहर थाना डाले पड़ी है । शोषक-वर्ग के हाथ में अधिकांश 
अधिकार है--राजनैतिक ओर सामाजिक--दोनों। अर्थ जो गरीबों 
के रक्त का कार्य्य है--उनके ही पास है। अतएव अन्तः प्रबेश 
का फल उक्त बड़वानल होगा ही । दोनों दलों में कांग्रेस के 
भीतर अथवा बाहर भीषण युद्ध हॉगा । इस बग-युद्ध में काम- 
याव होने के लिए शोपित-वर्ग आँख खोल कांग्रेस में जावें तथा 


सदा सतक रह । 
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घारासभा, म्युनिसिपेलिटी, बोड प्रश्वति संबंधी अधिकारे मिले 
हें-बहुत लड़ने झगडने के बाद ; मगर ये स्वराज्य नहीं, अपितु 
उसकी छाया अथवा अधिक-से-अधिक उसके कंबल कतिपय 


कण । फिर भी ये कण शताब्दियों से उपवास करनेवालों को न मिल 
'मिल रहे हैं उनको जो शोषण-क्रिया के जन्मदाता हें। इस छाया 


के लिये भी शोषकवर्ग येन-केन-प्रकारेण इन संस्थाओं में घुस रहे हैं। 
शोषितों को भी चाहिये इनमें प्रवेश करने के लिए अभी-अभी 
क्रान्ति की आंधी बहा देना । नहीं, नहीं, जहां-जहां शोषण-वृत्ति 


- फूलती-फलती पायी जावे, वहां-वहां उसपर ये धावा बोल दें ठुरत- 


तुरत, शान्ति और कानून को साथ लेकर । 

इस प्रवेशा में भी एक बड़ा ही भीषण अड़चन है और नाजुक 
भी। इधर कुछ दिनों से कांग्रेस भी इन संस्थाओं में अपने 
उम्मीदवार भेजने लगी है। मगर शोषितों का उसके अन्दर 
बोलबाला न होने कारण, छिपे वेष में शोषक फासिष्ट अथवा कोम 
के हिमायती ही अधिक संख्या में कांग्रेस के टिकट प्राप्त कर लेते है. 
तथा शोषितवर्ग के कांग्रेसी हाथ मलते रह जाते हैं। यह ठीक हे, 
शोपितों को अधिक संख्या में कांग्रेस में जाने से यह गड़बड़ी 
बहुत दूर तक मिट जा सकती है; लेकिन इसमें बिलम्ब लगेगा । 
और इस विलम्ब से कांग्रेस का सहारा पा शोषणवृत्ति की जड़ 
आर भी मजबूत हो सकती है. । क्या किया जाय ? शोषक-वर्ग के 
कांग्रेसियों का सर्वथा विरोध किया जाय अथवा चू के वे कांग्र सी हैं 
गअतएब शोषित जनता चुपचाप अपना रक्त उन्हें चूसने दें! 
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इस प्रश्न का उत्तर भी कम दर्दनाक अथवा नाजुक नहीं । यहीं पर 

प्रत्येक शोपित को जान लेना चाहिए-देशभक्ति अथवा देशं-सेवा, 

| खराज्य, कांग्रेस एवं विरोध की वास्तविकता को । प्रत्येक शोषित 

युवक अथवा बृद्ध, स्त्री अथवा पुरुष हृदयंगम कर लें इनकी 

` यथार्थता को । इनका अध्ययन होचे इनका गीता अथवा साम्यवाद 

का अध्ययन । इनकी वास्तविकता को नहीं जानने से ये शोषण 
से कभी भी मुक्त नहीं होंगे । 

भारत कोन है ? मुट्ठी भर शोषक अथवा शोषित ? शोषक 

ह भारत की गुलामी के जन्मदाता । ९० प्रतिशत शोपित, दलित 

एब अन्त्यज के दुःख के कारण भी ये ही हैं । यह सत्य है--थे भी 

भारत के अंग हें, मगर बराबर रुलानेवाले फोड़े । ये भारत नहीं । 

शापित है--भारत और भारत, शोपित । 


ही इस शोषित भारत की 
भक्ति अथवा सेवा ही 


ह अथः हे देश-भक्ति अथवा देश-सेवा । देशप्रेमी हें 
बे जो शोपित-जनता को जनादन मानते हें । ॒ 


करते हैँ डंडे का प्रहार, अथवा उनका अपमान, जो उनके कलेजे 
का खून पीते है -वे देश-सेवक नहीं, अपितु देशद्रोही । बाह्य 
व आन्तरिक-सभी प्रकार के दूहून अथवा शोषण से मुक्त 
दो शोषित भारत का सवंथा सुखी होना है--स्वराज्य और जो 
र i a बे देश के सैनिक हैं । इन शोपितों की स्वराज्य-प्राप्ति 
hh क ता हा, आत्मा कांग्र स की तथा बिधान एवं नियमावली 
' स्थूल-दंह । उसके कार्य्यकर्त्ता हैइस स्थूलदेह्‌ के अहंकार 

१ मेन एवं इन्द्रियां । मन, बुद्धि एवं इन्द्रियाँ जितनी ही संस्कत 


शोपितों पर जो 
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तथा अनुकूल होंगी, आत्मा कें लिए उतना ही अच्छा । शोषित 
जनता है--शोकित राम, उनकी खतत्रता, सीता, गोरी अथवा 
काली सरकार हैं, रावण, कांग्रेस, वीर हनुमान । सीता की सुधी 
लेना और मुक्ति भी करना-इस महावीर की विशेषता है । आह ! 
इस अनन्य स्वामिभक्त पवनपुत्र से भी गलती हो ही गयी | 

राबण को मारकर महाराज महारानीजी को छुड़ा नहीं सकते-- 
अगर मं न रहता?- ऐसा अहंकार एकवार स्वामी-भक्त महावीर के 
मनमंदिर में पेदा हुआ और यह अहंकार था उनका सब्बस्वहरए 
करनेवाला । थातों सेवक-प्रिय भगवान्‌ राम विलम्ब क्यों करते ? 

“पूजा के लिए कुछ फूल ले आइए, हनुमानजी” रा कहा | 
हनुमान दौड़ पड़े। लगे फूल तोड़ने, मगर फूल दूटा नहीं । जिस 
ताकत से वह लाँध गए थे सागर, उसे भी आमंत्रित किया, लेकिन 
फूल की एक पत्ती भी न टूटी ' वे समझ गए। उनका अहंकार 
हवा हो गया । वापस आ जड़ कटे वृक्ष की तरह गिर पड़े धड़ाम 
से अपने दयालु स्वामी के चरणों पर । 

क्या कांग्रेस भी गलती कर सकती है ? बेशक- बेशक 
कांग्रेस गलती कर सकती है, क्योंकि यह मनुष्यों की संस्था है 
आर गलती करना मनुष्य का स्वभाव है । साथ ही कांग्रेस अभी 
तक सर्वथा आदर्श न हो सकी है। अभी यह्‌ जनता के लिए 
ही है मगर जनता की नहीं। इसके अतिरिक्त इसके सदस्य हे 
जमींदार एवं किसान, एक, एक दो आने की माफी लगान में 
देने वाले तो दूसरे आधी माफी मांगने बाले; पूंजीपति एवं 
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जीवी, एक चोबीसों घंटों तक काम लेने की अभिलाषा करने 
वाला ता दूसरा काम करते-करते जीवन में मृत्यु का दृश्य देख 
वटा म कमो चाहने वाला, एक खाते-खाते मरने वाला तो 
दूसरा खाने के बिना मरने वाला, एक भक्तक ओर दूसरा भक्त्य । 
ऐसी दशा में उससे गलती होना असंभव नहीं। 
"न पूछा जा सकता हे, कौन नीति अथवा काय्य कांग्रेस का 
गलत होगा ? वही-चही नीति अथवा काय्य गलत होगा जो 
काम स क! ले जायगा उसके उट्टूरय से दूर । कांग्रेस के जिस 
शय्य से शोषित जनता का जितना ही अधिक कल्याण होगा, 
१ह होगा उतना ही अच्छा और जिससे उनकी जितनी ही अधिक 
शानहाना वह हांगा उतना ही बुरा अथवा गलत । उदाहरणार्थ -- 
घारा-सभ! प्रश्चति में कांग्र स के प्रवेश की नीति का अर्थ है-- 
सरकार के घर में घुस कर लड़ना भी एवं जनता के सूखे शरीर 
में यथासाध्य रक्त का संचार कर उन्हें भीषण युद्ध के लिए योग्यतर 
बनाना एवं कांग्रेस को प्रत्येक घर में पहुंचाना बिशेष कर पर्ण- 
कुटियों में, और यदि इसके सेनिक भीतर जा खुल कर या छिप 
कर करें दोस्ती सरकार के दिग्गजों से तो यह मैत्री कांग्रेस को 
उसके उट्रेश्य से अधिकतर दूर ले जायगी । यदि इसके सैनिकों के 
स्वार्थ से पर्ण कुटियों में रहने वाले विष्णु के अवतार कृषक 
अथवा मजदूर कांग्रेस को देख अपनी झोपड़ियों की टट्टी बन्द 
करने लगें तो यह स्वार्थ होगा--कांग्रेस को उसके अभीष्ट से 
दूर ले जानेवाला । चुनाव-त्त्र में कैसे सेनिकों को भेजना चाहिए ! 
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उसके टिकट सो में ९९ किनका मिलना चाहिये ? निःसंदेह उन्हा 
को जो हैं कृषक, मजूर और दलित-नारायण और हैं जनता के 
अनन्य पुजारी, शोषित मानव के एकांगी प्रेमी; क्योंकि शोषित ही 
हें भारत और उनका ही स्वराज्य लुट गया है.। और यदि जमादार 
कृषकों की ओर से और सूदखोर ऋणग्रस्त एवं बिपन्न की , 
ओर से चुने जायँ तो यह चुनाव कांग्रेस की अमर आत्मा का भी | 
हनन कर देगा। यदि कौम के हिमायती चुन लिए जावें पिछड़े 
अथवा दलितों की ओर से तो कांग्रेस का स्वराज सो कोस दूर 
भाग जायगा उससे । यदि उक्त संस्था में जानेवालों के शरीर पर 
मानवता का रंग भी चढता है तो जन-सागर से किसे खोज कर उसमें 
भेजना चाहिये ? कया उस व्यक्ति को जिसके शारीर में कुछ-न- 
कुछ रंग है ही अथवा उसको जिसका रंग चाट लिया गया हे! 
यदि कांसिल आदि में जाने से कुछ प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसी को 
न उसके लिए चुनना चाहिये जिसकी प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गयी है ! 
यदि इनमें जानेवालों को कुछ पसे भी मिल जाते हे ता य पेसे 
पहले किसे मिलें ? जो शताब्दियों से रोजा रखता आया है 
उसे अथवा जो खाते-खाते जीवन में ही मृत्यु का दृश्य देखता 
हें ? यदि उम्मीदवार प्रतिनिधि के रूप चुने जाते हैं तो शोषितों के 
प्रतिनिधि, सच्चे प्रतिनिधि कौन होंगे ? शोषित अथवा देश" 
भक्त रूप में शोषक? क्या इस वर्गयुद्ध के युग में कृषकों के 
प्रतिनिधि जमींदार होंगे अथवा श्रमजीवियों के पू'जीपति ? जिस 
बाघ के रक्त की प्रत्येक वून्द है बेचारी गायों के रक्त तथा मांस की 
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बनी, क्या उसी बाघ को इन गायों का प्रतिनिधि चुनना चाहिए, 
केवल इसीलिए कि उसने अपने गले में तुलसी की माला बांध 
ली है ? यदि धारा-सभा प्रश्ति के सदस्यों को होना चाहिये वह्नि 
देवता जो उक्त स्वराज्य के कणों को बेचारों में बांट दे अथवा उनके 
सूखे कण्ठ में प्रेम से इन कणों को पहुँचा दे तो एतदर्थं वे न 
उम्मीदवार होवें जो हैं बेचारों के सवथा अपना जिनके सुख, दुःख 
एवं अभाव एक से हों ? क्या वे चुने जाये इस काम के लिए जो 
इन सभाओं के बाहर जा इन कणों को स्वयं चट कर जावें. उन 
बेईमान बच्चों की तरह जो यह कह ले लेते हैं. देव-स्थान के 
प्रसाद--“मां के लिए तथा बहन के लिए भी” मगर जो झुएड से 
बाहर मां एबं बहन को भूल मुह में रख लेते हैं उनके हिस्से को ? 
यदि सदस्यों को चाहिए कि वे स्वराज्य की छाया को जनता के पास . 
ले जाये, तो कौन ऐसे सदस्य होंगे जो शोषित-से-शोषित जनता के 
पास ले जायँगे इस सुन्दर छाया को जिसको देख जनता स्वराज्य 
के असली सौन्दर्य का अन्दाजा लगा सके ओर उसकी प्राप्ति के 
लिए अपनी सूखी हड्डियों के बने अस्त्रं से तुरत लड़ वेठें सरकार से ९ 
यदि चुनाव का अर्थ सेनिक तेयार करना भी हे, तो क्या शोषक-वर्ग 
से अथवा शोपित-बर्ग से अधिक एवं सच्चे संनिक मिलेंगे ? क्या 
शोषित, शोषित जनता के हृदय के निगूढ तल तक पहुँच सकेगा 
रोक टोक अथवा शोपक * यदि खाये हुए को खिलाया जाय, भूखों 
को भूखा रखा जाय, भरे को भरा जाय, और खाली को खाली किया 
आय; तो जिस नीति से ऐसा किया जायगा वह होगी गलत । 
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और भी। कांग्रेस ने १९३५ के इणिडिया ऐक्ठ अनुसार 
बने शासन-विधान को रट करने के उद्देश्य से संत्रि-पद 
ग्रहण करने की नीति अखतियार की है । शासन-विधान रूपी । 
राक्षस के मुँह में स्वेच्छया यह अपने मंत्रियों को डाल देगी । ये. 
'मंत्री. उसके पेट में जा, कृष्णचन्द्र की तरह इतने मोटे होते जायेंगे 
कि राक्षस का पेट फट जायगा और वे अपनी तपस्या के बलसे । 
ज्यों-के-त्यों बाहर निकल पड़ेंगे । मगर ये मंत्री, यदि रबर्नर के 
हाथ के खिलोने हो जायें, तो कांग्रेस के नाम से यह काय्य 
मंत्रियों का गलत होगा। पद-प्रहण का दूसरा उट्टेश्य हे-- खतंत्रता 
की भावी लड़ाई के लड़ाके कषक, मजदूर प्रभृति को कुछ मजबूत 
एवं संगठित कर लेना। - ये इस युद्ध की तलवार है । इस 
तलवार में शान दिलाना भी पद-ग्रहण की नीति हे। लेकिन 
कांग्रेस यदि शासन-मंडली में जा राम-राज्य बसाने लगे तथा 
जमींदार एबं. कृषक, पूंजीपति एवं श्रमजीची सभी को समहृष्टि से 
देखने लगे, तो उसकी नीति गलत होगी । पद्‌-ग्रहण का यह भी 
उद्देश्य है कि जनता में कांग्रेस की धाक जम जाय एवं चे कांग्रेस 
की हो जायैँ । लेकिन य॒दि जनता कांग्रेसी सरकार से आजिज 
हो जाय, तो कांग्र स के जिस कार्य्य से ऐसा होगा, वह भी होगा 
गलत । 
इस वर्गयुद्ध की मनोवृत्तिके समय मंत्री प्रश्नति के पद के लिए 
किसके प्रतिनिधि कोन हो सकते हैं ? निःसंदेह जमादार किसानों 
के, सूद्खोर ऋणग्रस्तों के, एवं पूंजीपति श्रमजीवियों के 


| }) 
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प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं । जिस कैबिनेट में ४ में 
को सर से पेर तक सच्चे कृषक होना चाहिए, जिनका श [ लर 
ही रजिस्टर डी० में न हो, वहां, यदि ४ में तीन जमींदार हीं; 
तो बेशक इस केविनेट का निर्माण कांग्रेस के उड्टेश्य के विरुद्ध 
होगा । इस पद्‌ की योग्यता की कसोटी के लिए दिल और दिमाग , 
दोनों के विकास को देखना होगा । श्रमजीवियों की पारलिया- 
मेण्ट को विधान-बिज्ञान में पारंगत पूंजीपति से क्या सरोकार ! 
हवसियों की सरकार तो हबसियों की ही होनी चाहिए । फासिस्ट 
जर्मन तो उन्हें चूस लेंगे । 

` कांग्रेस से यदि गलती हो जाय तो इसका विरोध करना उेश- 

भक्ति के विरुद्ध होगा अथवा नहीं ? कांग्रेस की जिस गलती से 
देश के हित में हानि होती मालूम पड़े उसका विरोध, कांग्रेस तथा 
देश दोनों के लिए लाभदायक होगा। यह्‌ विरोध कांग्रेस का 
वास्तविक विरोध नहीं । विरोध नहीं करना ही देश के प्रति 
कुठाराघात करना होगा । गलती अथवा दोष शरीरका रोग सा है । 
पेट में लिवर होने से इनजेकशन का सामना करना ही पड़ेगा । 
पेर में फोड़ा होने से नस्तर लेना ही होगा । इनजेक्शन अथवा 
नश्तर करने वाले शत्रु नहीं सममे जायँगे । रोगी भले ही दर्द के 
मारे थोड़ी देर के लिए इन्हें शत्रु सममें; मरार थोड़ी देर के बाद 
यह्‌ शत्रुता मेत्री में परिणत हो जायगी । जनता हैँ सेव्या और 
कांग्रेस सेविका । जो स्वामी अपने सेवक की गलती में सुधार न 
कर दे, बह आदर्श स्त्रामी नहीँ; ओर जो सेवक इस सुधार के ' 
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लिए स्वामी को दोष दे, वह्‌ सेवक नहीं। बच्चा साप से खेलने के 
लिए रोता है । मां क्या करे ? बुखार को हालत में मित्र मिठाई 
मांगते हैं, मित्र क्या करें ? अनजान पथिक मगर भरी नदी में तैरना 
चाहे, तो जानकार क्या करें ? अतएव गलती का विरोध करना 
वास्तविक विरोध नहाँ । साथ ही कांग्रेस हमारे जीवन भरण्‌ का 
प्रश्न जो स्वराज्य है उसकी. प्राप्ति में लगी है, अतएव उसकी 
गलती को तुरत सुधार देना ही कांग्रेस एवं जनता दोनों के लिए 
संगल-जनक है । इसमें संकोच करना अथवा विरोध होने की 
गरबाह करना मानव-समाज को विनाश की ओर जाने देना है । 
वही जनता . लेगी स्वराज्य जो हंस की तरह नीर और क्षीर को 
“अलग कर सकती है। यहां पर यह पूछा जा सकता हे कि 
कोन निर्णय करेगा कांग्रंस की गलती का ?. उत्तर स्पष्ट हे 
जनता ।. जनता का बहुत छोटा अंश कांग्रेस के अन्दर सद्स्य 
भृति के रूप में है. लेकिन वास्तव में जिनका प्रेम कांग्रेस से हे, 
आर वे यदि सदस्य. नहीं हैं तोभी वे कांग्रेसी हें । अतएव जनता 
गलती का निणोयक है अथवा जो कांग्रेस के प्रसी हैं । 

` यदि कांग्रेस चुनाव प्रश्चति में गलती करे, तो उसका विरोध 
कोन करे ? चू के कांग्रेस के अन्दर शोषितं का बोलबाला अभी 
नहीं हुआ हे, साथ ही यह है अभी सव्वंदल परिषद्‌; अतएव 
शोषितों के विशेष कल्याण के लिए एवं कांग्रेस को प्रधानतया 
शोषितों की बनाने के लिए किसान सभा, मजदूर संघ, ह्रिजन-संघ, 
मध्यस्थ श्रेणी-संघ, प्रभ्नति जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को स्थापित 
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et शो ॐ 
करना है--उक्त दूसरा उपाय-। यदि .कांग्रस करे गलती स 
संस्थाएं उसका भनद्रतापूणे विरोध करे । यदि चुनाव-क्षेत्र में कांग्र स 
किसानों की ओर से जमींदारों को अथवा अन्य शोषण मनोव्रृत्ति 
वालों को, ऋणाग्रस्तों की ओर से सूदखोरों को, पिछड़े तथा 
दलितों की ओर से कोम के हिमायतियों को, श्रमजीवियों की ओर 
से पूंजीपतियों को खड़ा करें, तो उस हालत में स्वतंत्र संस्थाओं को 
सीना तान विरोध-चेत्र में उतर पड़ना चाहिए । ये अपने उम्मीद्‌- 
वार खड़ा कर कांग्रेस के उक्त अयोग्य उम्मीदवारों का सारी शक्ति 
क विरोध करे । यादं रहे, गीता का उपदेश । कत्तव्य करना ही 
'मेयोगी का काम है। फल के लिए व्याकुल होना कृपणता है । 
कांग्रे से जैसी संस्था को सुधारनेवालों को सर्वथा त्यागी , एकमात्र 
त्यागी होना होगा । समाज-सेवी को बनियोटी से दूर रहना होगां। 
प्रेम एवं भद्रता से विरोध के द्वारा देश के महाप्राणों का ध्यान 
सफलता पूर्व्वंक आकर्षित करना ही इस विरोध को विजय है । हार 
अथवा जीत नहीं । हां, जीतने वाले, अपने को अधिकतर गार 
मां की बेदी पर अपंण कर दें। अतएव ऐसे बिरोधी र से 
नहीं अपितु देश-सेवक, मां के लाड़ले । मूर्खों की दृष्टि में इद 
गले में कलंक की माला है. और ज्ञानियों को दृष्टि में कक 
सेवा की । सा आल 
इसी स्वतंत्र मनोवृत्ति के अनन्य उपासक, भारत माके ५, 
बैराग थे, १३६ में हजारीबाग से चरितनायक जार 


कने 
“आगासी चुनाव में कांग्रेस सवेत्र भाग लेगी। ल्क भेजा 
अतएच >| उपाय 
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कीजिए जिसमें हमारे सदस्य भी काफी तायदाद में चुने जायं । 
इसके लिए आपलोगों को राजनीतिक क्षेत्र में उतर आना चाहिए । 
यदि कांग्रस शोषित समाज के सदस्यों को काफी संख्या में न 
चुने तो इसके लिए स्वतंत्र उम्मीदवार खड़ा हों, जीत हो अथवा 
हार । विदेशी तो हमें भूल सकते हैं; क्योंकि उनकी यादगारी का 
का प्र रक हे स्वार्थ । जिससे उनका स्वार्थ सधेगा, उनको ही वरे 
याद्र करेंगे । मगर कांग्रेस अथवा देशी सरकार हमें भल जायें तो 
` फल भयावह होगा । अतएव पूज्य भाई के साथ परामर्श कर 
चुत काई उपाय कोजिए।” “कृपया क्षमा करो, बेराग ! में हं 
चकील ओर सामाजिक क्षेत्र का एक छोटा कीट अथवा कूप-मंटूक 
तुम सुर सागर मेंमतले जाओ। में था सुखी स्कूल में 
छुम पकड़ लाये वकालत में; और अब चुनाव में घसीटना 
चाहते । मुझे सड़ने दो वकालत पेशे में” - मैंने उत्तर द्विया । 
“कदापि नहीं, भया ! सामाजिक क्षेत्र की तपस्या वफल हा 
जायगी, यदि अब भी राजनेतिक चेत्र में न उतर आवेंगे । शोषित- 
समाज-सेवा के लिए आपको आमंत्रित करता है, क्या इस निमंत्रण 
को. अस्वीकार करेंगे ! में जानता हूं, आप शान्ति चाहते: मगर 
इससे काम नहीं चलेगा कृपया मेरा दुलार मान रणाक्षेत्र में कूद 
पड़िए। हमारे लिए भी। देखिए, समस्त शासन-बिमाग में दो ही 
चार हे हम, उस'पर भी जरा-जरा सी गलती के बहाने स्वार्थी दल 
के आफिसर हमें चक्की में पीस डालते हैं। आप लोग ऐसेम्बली में 
रहेंगे तो यह दृश्य नहीं देखने मिलेगा । मगर यह तो हमारे हित 
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की बात है । हमारे समाज का हित भी अब अधिकतर राजनीतिक 
क्षेत्र में हे। में हरगिज़ आपको 


ने लिख भेजा पुनः । 


बैराग की वाणी में तेज था और सत्य भी । इसने मुझे चरका- 
चौंध में डाल दिया । मैं स्वतंत्र पेशे का कीड़ा और बह नौकरी क्रे 
सिकजों में बँधा । उस पर भी मुक से इतना आगे ! स्वतंत्र मनो- 
बृत्ति के इतने भारी उपासक ! “मैं प्रयत्न करू गा, इस उड्टेश्य 
की पूत्ति के लिए”--मैंने लिख भेजा । [ 

मैने तुरत पूज्य भाई जी के समक्ष बैराग के प्रस्ताव को 
रक्खा । उनकी राय से मुंगेर में प्रान्तीय यादव महासभा की 
कार्य्यकारिणी कमिटी मैंने बुलायी । मेरा आश्चर्य और भी बढ़ 
गया। मेरे प्रत्येक सहयोगी उसी भाव के उपासक देख पड़े। जो 
भाव बेराग के भन-मंदिर में पैदा हुआ वह इनके मन-मंदिर में भी। 
एक में ही १८वीं सदी की गोद में खराटा लेता पाया गया । सव्व 
सम्मति से निश्‍चय हुआ--“अगर कांग्रेस शोषित समाज के 
उम्मीदवार काफी तायदाद में खड़ा न करे, तो हम उसका विरोध 
करें, मगर प्रेम एवं भद्रता से ।” इसके लिए एक चुनाव-समिति 
बनी जिसका मंत्री में बनाया गया । पुनः दूसरी बेठक बुलायी 
गयी, मुंगेर में ही । दूसरी बैठक जिस दिन थी उस दिन बेराग 
पुनामा में थे। मैंने स्वभावतः पुनामा जाना अधिकतर पसन्द 
किया । मगर चरितनायक ने लिख भेजा-सुना है रविवार को 
मुंगेर में चुनाव कमिटी की बेठक हे, मगर आप मुक से मिलने 


चुपचाप बेठने न दू'गा ”--बैराग 
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पुनामा आना चाहते । भेया ! में सच कहता हूँ, अगर उस कमिटी 
में न जा, आप घर आवेगे तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा। मुझसे 
तो मिले ही हैं भागलपुर में । इसका अर्थ यह नहीं कि में आप 
से मिलना नहीं चाहता, लेकिन अवसर दूसरा है। हम दोनों के 
मिलने से कमिटी में सदस्यों से मिलन अधिकततर अच्छा है” में 
बाध्य होकर कमिटी की बेठक में गया । इस बेठक ने गत बेठक 
की कार्यवाही को स्वीकार किया । 

हमलोग आँख फाड़-फाड़ देखते रहे कांग्रेस की ओर | कई 
स्थानों में शोषित समाज ने चुनाव में कांग्र स के टिकट प्राप्त करने 
की कोशिश भी की । मगर जब देखा, हमारे सदस्य बहुत कम 
लिए गए, तो इसे हमने कांग्रेस की नीति में भयंकर गलती 
समभी ? शोषित-समाज के हाथ, शासन-की वागडोर रहने से 
ही देश का मंगल है। दुनियां की दृष्टि में अधिकतर शिक्षित एवं 
अग्रग्रामी, से काम चलनेवाला नहीं । अतएव हम कांग्र स के 
महाप्राणो का ध्यान इस गलती की ओर सफलता पूर्वक अवश्य 
आकर्षित करंगे-एऐसा निश्चित कर हमलोग अपने उम्मीदवार 
चुनने लगे। स्वभाव से ही त्यागी एवं वीर देवी संपदा से 
युक्त कतिपय आत्मा इसके लिये तेयार हुई'। बुजदिल तथा 
काहिल में पुनः हिचकिचाने लगा। मैंने कहा “मैं सर्वत्र घूम-घूम 
उम्मीदवारों को मदद करू'गा।” “नहीं यह अच्छा नहीं । सामू- 
हिक विरोध, उस पर भी कांग्र स के उम्मोदवारों का, ऊपरी दृष्टि में 
कलंक का घर हे। आपके मित्र भी कभी-कभी घबड़ा जायँगे । 
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तएव इस तथाकथित कलंक की माला को गले में ले उनके 
लिए प्रचार करना ही अधिक शोभा देगा । जीत अथवा हार का 
प्रश्न ही क्या ? विरोध ही विजय | हाँ, कांग्रेस से समभोता हो 
तो उसे कर लेना चाहिए और जीत होने पर कांग्रेस के अग्रगामी 
विचारों से कभी पीछे न रहना चाहिए। हो सके तो इस विजय 
का पुष्प कांग्रेस की वेदी पर चढ़ा दें?--बैराग ने कहा । मुक 
लंगड़े को चुनाव-गाछ पर चढ़ा दिया गया । | 
मेरी रण-भूमि मुंगेर के चार थाने में थी-खगड़िया, 
गोगरी, चोथम तथा बखतियारपुर। -में दूसरे क्षेत्र में जबतब 
जाता था । दिन में. १०, ११ मील पेदल घूमते-घूमते मेरे पेर 
में घाव हो गया । & जनवरी को बेराग ने सत्यनारायण की कथा 
कहला मित्रों को खिलाया । प्रसाद लेकर १० को अपनी कार पर _ 
खगड़िया शिविर में पहुंचे । ९ बजे रातको प्रचार करता हुआ में 
शिविर के निकट कार देख पूछा--किनकी यह्‌ कार है ? आवाज 
आयी अन्दर से-“आपकी? भैया ! तुरत बैराग दोड़ आए बाहर, 
और मेरे पैरों पर गिर पड़े । मैंने भी उनका प्रेमालिंगन किया । 
मैंने कार को लाना पसन्द नहीं किया । मगर बेराग ने नहीं माना। 
“मैं तो कानूनन आपके प्रचार में भाग नहीं ले सकता । मगर 
भातःप्रेम से सुमे कोई बंचित नहीं रख सकता । एक यह्‌ कार एवं 
यह नयी घड़ी आपकी सेवा में अर्पण करता हू' और मैं २३ जनवरी 
को पूज्य भाईसाहब श्रीमन्त बाबू को वोट देने अवश्य आऊंगा »... 
आपने कहा । ११ जनवरी की रात्रि में बेराग ने मुझ से सदा के 
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लिये विदायी ली । कयां में जानता था, कि यह्‌ अन्तिम बिदायी 
थी ? काश जानता होता तो बैराग को बाँध रखता अथवा चल _ 
पड़ता उसके साथ.।- बेराग १२ जनवरी को भागलपुर में 
राणाजी से मिले एवं अन्य मित्रों से, उनमें एक मेरे अनन्य, 
मित्र श्रीयुत महावीर प्रसाद चोधरी एम० ए० बी० एल० वक्रील 
थे । कोन चोधरीजी ? वे ही जो हैं सुपोल के एवं जिनकी ओठ 
पर बराबर बेठी रहती मुसकराहट और जो हैं खुले हृदय के। 
इन्हें मेरा पत्र दे एवं इनसे मेरे पोलिंग एजेण्ट बनने की स्वीकृति 
ले बैणग मुंगेर गए और वहां से एक पत्र अंग्रेजी में लिख 
चल पड़े हजारीबाग की ओर और सदा के लिए, उस रूप में कमी 
आने को नहीं । १३ को उन्हें हजारीबाग की सड़क में मोटर से 
गिर कर चोट लगी और मेरे पेर में जूते के काटने से घाव हो गया 
और १०२" बुखार । १४ जनवरी को सात बजे प्रातःकाल सूर्य्ये 
के उत्तरायण जाने से बैराग ने अस्पताल में शोषित-समाज की 
बेदी पर अपने अमूल्य जीवन को चढ़ा दिया । हँसते हुए, न जाने 
-मेरे वारे में तथा उस युद्ध क वारे में क्या-क्या सोचते हुए, 
इस स्थूल संसार से विदायी ली आपने । मुझे मित्रों ने चोट 
की सूचना खौफ से नहीं दी। मुझे कहा गया-बेरागी बाबू को 
सर्दी हुई है । में ने तुरत राणाजी तथा प्रिय लक्ष्मी बाबू को 
हजारीबाग भेज दिया । कौन लक्ष्मी बाबू ? वेही वे ही 
लक्ष्मी बाबू जो हैं सुपुत्र पूज्य श्रीयुत मुंशी मण्डलजी के 
एवं बेरागी की आखों के तारे। मैं खंगड़िया शिविर में जखभ 


Scanned by CamsScanner 


व्रेरागी-जीबन २०९ 


तथा बुखार से पीड़ित था। दो आदमियों के सहारे कठिनाई से 
दो लग्गा चल सकता था । १६ जनवरी १७३७ को दोपहर में खबर 
मिली--“ पूज्य काका अब इस दुनियां में. नहीं । पूज्या काकीजी 
प्रश्नति पुनामा गयौं”। यह था तार राणाजी का जिन्हें काकाजी 
से अन्तिम दर्शन न हो सके। सुना, प्रतीक्षा की कि प्राण 
उड़ेंगे । दुष्ट नहीं उड़े । संकल्प किया-भागलपुर जा 
इन्हें कान पकड़ इस शारीर से बाहर कर दू । मित्र परख गये 
. ओर सुमे गिरफ्त कर लिया_। देवीजी की-वैधव्य मूर्ति मन की __ 
आंखों के सामने आयी-दूसरा संकल्प हुआ--इन आधे 
चेरागी की सेवा के लिए मुझे इस स्थूल को बचाना होगा। 
रणभूमि सामने आयी जिसका व्यूह रचा था बैराग ने । में उनका 
चुना सिपाही । इस युद्ध को छोड़ना बैराग के प्रति क्या अन्याय 
नहों होगा ? वह तो हंसते चल बसे ओर अपने जीवन की आहुति 
दे संकेत किया शोषितों को -“बिना जीवन को, बिना सर्वस्व त्यागे 
शतान्दियों से बँधे शोषण की बेड़ी से आपकी मुक्ति नहीं होगी । 
मेरा रक्त है पावन, मैंने पाप नहीं किया है, लीजिए इससे स्नान 
कीजिए ओर हवन भी, तथा सत्य-संकल्प कर लीजिए--आर्थिक 
एवं सामाजिक साम्य की स्थापना करेंगे। अब छोटे और बडे 
दीन ओर धनी के भेदभाव को भारत के कलेजे से समुद्र 
के पार भगा देंगे” कितने भाव. आए और गए । अन्त 
में मेरा निश्चय हुआ--यह युद्ध है. शोषित-समाज का । उसके 
अनन्य उपासक, मेरे सबेस्व बैराग ने मुझे इसमें लगां दिया हे 
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में बंद नहीं कर सकता इसे । यही होगी सच्ची श्राद्व-क्रिया उनकी 

मेरे वेराग ! मेरे स्वस्व ! विश्वास रखना, तुमने वेदी पर अपने 
दिव्य-जीवन को चढ़ा जो शोषित-समाज का ध्यान उनके स्वराज्य 
की ओर आकर्षित किया है--उसके लिए वे हैं कृतज्ञ, रो रहे हैं 
तुम्हारे लिए । तुम्हारे इस यशःशारीर-रूपी “जीवन” को सहं 
गले लगायेंगे। मैंने उसी रण-क्षेत्र में उनके प्र को देखा था-- 


वे रोते थे तुम्हें खोकर । उक्त अन्तिम पत्र के कुछ शब्द-- 
My dear brother, 
Pranam., 

I reached Bhagalpurand saw Mahabir Babu. He. 
has agreed to be your polling agent at Khagaria. I 
went to the Lodge and found Rana. He has been. 
admitted in the Class X of Zila School. Shiva in 
Syamsundar Institute. 


xX XxX XxX My Lakshaman Ram has left by train: 
this morning by Inistake. I do not know when I will 
meet Lakshaman. 

There is no fixed‘date for filing the Polling 
agents’ names. X Xx x 

You should write letter to the Post Master 
Naugachin, Bhagalpur, returning officer and others. 
to send your letter to Khagarin or Ckukti address. 

x x 3 


x भू 
Urgent 


Acknowledge recipt by wire. 
Yours affectionately, 
Bairagi 
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इस पत्र के लक्ष्मण उनके चपरासी थे । बह भी घायल हुआ 
था। यह पत्र १२-१-३७ को मुगेरसे .खास पत्र-चाहक के 
द्वारा भेजा गया और मुझे १४-१-३७ को वखतियारपुर में मिला । 
| यशाः शारीरेषु 
महानात्मा के ऐहिक शरीर भी दो प्रकार के होते हैं-स्थूल 
आर यशः। महानात्मा एवं दुरात्मा के स्थूलों में भी आकाश 
पाताल का अन्तर हे। एकका शारीर प्रकृति के उत्कृष्ट 
द्रव्यों से बना रहता है तो दूसरे का निकृष्ट द्रव्यों से। एक 
शरीर से अग्रत भरता हे तो दूसरे से विष। एक है मानवता 
का ऊद्ध गति का कारण तो दूसरा अधःपतन का। एक के संस्पर्श 
से जीवन में दिव्य परिवत्तेन होता है तो दूसरे के संस्पर्श से, 
विषाक्त । एक से यशःरूपी किरणें निःसरित हो मानवता को अनन्त 
काल तक प्रकाशित करती रहती हैं, तो दूसरे से काली करततों 
के धुएँ की राशियां निकल-निकल मानवता को घोर अन्धकार 
में लपेट लेती हैं. । 
महानात्मा के दोनों शरीरों में यशः शरीर ही प्रधान है । यशः 
की रक्षा की वेदी पर महामानव स्थूल को हँसते-हँसते वलि चढ़ा 
दिया करते हैं। राजा दिलीप नन्दिनी के बदले अपना शरीर देने 
को सबंदा तैयार थे; क्योंकि ऐसा किए बिना उनके सत्य 
शरीर की रक्षा नहीं होती। अजेन को इस सत्य-कीत्ति-शरीर 
की रक्षा का उपदेश गीता देती है। इस यशः शरीर की विशेषता 
यह है कि जब तक इसको अपने स्थूल-मूल से संबंध रहता है 
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तब तक इसका तेज मन्द रहता है। ज्योंही स्थूल का रूपान्तर 
हुआ कि इसका तेज हजारों गुणा अधिक बढ़ जाता है और यह 
मानवता फे व्योम में सौर जगत के सूर्य्य से अधिकतर तेजी से 
अनन्तकाल तक चमकता रहता है । 

चरित-नायक का पंचभौतिक शारीर भी कान्ति, तेज, सोन्दययं, 
एवं प्रज्वलित व्यक्तित्वपूर्ण था। उसके दर्शन से प्रेमियों की 
आँखों में गुलाब खिल पड़ते थे तो शेतानों को भागते न वनता 
था। स्थूल है क्षणभंगुर, आज नहीं तो कल, इसका रूपान्तर 
होगा ही । और यही रूपान्तर है प्रेमियों के वियोग का कारण 
मृत्यु । हजारीबाग के अस्पताल में १४ जनवरी ?३६ के सात 
बजे प्रातःकाल, जब भगवान्‌ भुवन भास्कर उत्तरायण में आरूढ 
हुए आपकी दिव्यात्मा ने अपने दिव्य-स्थूल को छोड़ सूक्ष्म 
जगत्‌ की ओर प्रयाण किया । दिव्य-अस्थियों की राख वहां को 
शमशान भूमि की राखों की रानी बन बेठी । उनके कतिपय कण 
जन्मभूमि में महीनों निवास कर, १९३७ के दिसम्बर के अन्तिम 
सप्ताह से काशीपति भूत-भावन भगवान्‌ विश्वनाथ की शरण में 
मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने मां गंगा की बीच गोद में विश्राम 
कर रहे हैं । हमें तथा हमारी वत्तेमान एवं भावी सन्तानों को इन 
दिव्य राखों तथा कणों को भी नहीं भूलना चाहिए। तीर्थो के पवित्र 
जल जब तब हमें आपकी पावन वेदी पर तथा उसके आस 
पास छिड़कना और उक्त घाट के सामने मध्य गंगा जी में पुष्प- 
माला प्रदान करना चाहिए। यहद इसलिए नहीं कि इससे उन्हें 
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सद्गति मिलेगी, क्योंकि सदूगति के रूप आप थे ही; अपितु 
इसलिए कि इससे हमें सदूगति मिलेगी और अन्तःकरण 
होगा शुद्ध । 
मृत्यु ने, यह सत्य है, एक झफेटे में, चरितनायक के दिव्य 
स्थूल में परिवर्तन कर दिया । लेकिन यह भी साथ ही सच हे, 
कि तुरत-तुरत, बात-की-बात में चरित नायक ने स्रत्यु का भी पेट 
फाड़ दिया । बैराग के प्रेमी रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, तो 
मृत्यु का परिवार भी सर धुन रहा है। जलद पटल के छिन्न भिन्न 
होने से जैसे सूर्य प्रचण्ड प्रताप से चमकते दीख पड़ते हैं, उसी 
तरह स्थूल के छिन्-मिन्न होते ही, आपका यशाः-सूय्यें चमक 
उठा । जब तक रवि-शशि, अथवा गंगा-यसुना रहेंगी, आपका 
यशाः रूपी सूर्य्यं भी प्रवल प्रताप से चमकता रहेगा । शाहाबाद, 


२१३ 


यादव युवक कबि श्री कृष्ण दयाल यादव का इ ली 
संबंध में सत्य होकर ही रहेगा- 
“जब तक नभ में सूय्यं रहेगा, गंगा नीर बहायेंगी, 
तब तक यदु-अम्बर में तेरी, कीत्ति-ध्वजा फहरायेंगी । ? 
अतएव बेराग_मर॒ गए तो जिन्दे भी है बैराग मर गए तो जिन्दे भी हैं और यही हम 
शोक-सागर में डूबते हुए के लिए एक स्थिर आधार है। हम जी 
~ हें - a, 
रहे हें--आपके यशाः शरीर को आभा और शोभा को देख-देख 
e . . हें | हें 3 
कर । बैराग वहां भी गए और यहां भी है.। यहां हैं बेराग अपने 
परिवार में, जन्मभूमि के प्रत्येक कण में, और प्रत्येक शोषित की 
रग-रग में । वेरागी की अमर आत्मा पुनः उड़ आयी अपने 
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यशः शारीर में। बेराग इस “जीवन? के प्रत्येक शब्द में हैं। 
कोमा, सेमी कोलन, और पूर्ण विराम में । बैराग हैं--भावी 
“बैरागी-मन्दिरः में । कोन मन्दिर ? वही-बही जो बना नहीं है 
मगर बनने जा रहा है और बन कर ही रहेगा। स्वार्थी दुनिया 
. की वाधायें बनेंगी इसकी नींब-की-नींव । स्वार्थ की राक्षसी के 
कलेजे को फाड़ कर मंदिर की ध्वजा निकल अनन्त काल तक 
फहराती रहेगी ओर शान से । मंदिर--बही मंदिर जिसमें स्थापित 
होगी आपकी मनोहर तसवीरें ओर बगल में रहेंगे उनके 
इष्ट देवता । वही मंदिर, जो बनेगा सेवा का केन्द्र वही मंदिर 
जहां तेयार होंगे शोषित समाज के सेवक अथवा सेविकायें। 
वही मंदिर जहां देवीजी जीवन भर गेरुआ बस्न धारण कर 
“जीबन? एवं गीता का पाठ करेंगी एवं समस्त देश भर में घूम-घूम 
कर शोपित वर्ग की महिलाओं की सेवा करेंगी । देवीजी --देचीजी 
जो हैं अद्धो गिनी चरितनायक की। मुझे केवल आशा ही नहीं, 
अपितु अटल विश्वास है कि, जिनके पति थे दिव्यात्मा परमात्मा 
की विभूति, जिनके ससुर सन्तसेवी थे, जिस परिवार के अन्न 
को असंख्य सन्तों ने प्रेम से खाया है, जिस परिवार के 
निवासस्थान में सन्तों की धूलिओं की ढेर हे, उस परिवार की 
रानी, अपने आदश पति के यशःशारीर के लिए सर्व्वस्व त्याग 
देंगी । स्वार्थी दुनियां की काली करतूतों की प्रति-क्रिया उनका ही 
गला द्वायेंगी । चरित-नायक के परिवार का बाल बांका भी उस 
से न हो सकेगा। मंदिर-वही मंदिर जिसमें स्थापित आपकी 


“ 
j 
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तसवीर रहेगी अनन्त काल तक हमारे परिवार के गृह-देवता 
जिनके समक्ष पुत्र-बधुएँ सब से पहले सर झुकाएँगी । जिसमें 
प्रति वर्षे निधन तिथि में सन्त-समागम होगा और दरिद्र नारा- 
यण्‌ का पूजन भी, जिसमें हम प्रति दिन सुबह और शाम धूप-दीप- 
गंध अथवा आरती से आपका पूजन करेंगे । 

प्रोमियों की सेवा में करूगा प्रार्थना और अनुरोध अपनी 
सन्तान से । महानात्मा के प्रति सच्चा प्रम है वही जो संबंध 
रखता हे. प्रधानतः उनके यशः शारीर से। जिनकी प्रेमलता 
प्रोमी की मृत्यु के साथ ही सुरमा जाती, वे प्रेमी नहीं। वे हैं 
स्वार्थी -निपट स्वाथी । वे रोते हैं-अपने लिए, घबड़ाते हैं अपने 
दुःख के पहाड़ों को देख । सन्तानो ! भूलने का रोग हो तुममें 
तो मुझे भूल जाना, ओर भूल जाना अपनी मां को, परन्तु मेरे 
सर्वस्व नेराग को कदापि नहीं भूलना और न भूलना देवीजी को 
ही। उनके प्रति तुम्हारा प्रेम होवे बिलकुल एकांगी । अपने 
जीवन की आहुति चढ़ा देना वैराग के यशः शारीर की रक्षा की 


बेदी पर । 

श्रद्धांजलि में nl 
३७ को श्रद्धांजलि आपको अपण करता हुआ 
बन्द रहा । मिस्टर क्रीड साहब, प्रिंसिपल, 
मित्रमंडली सैकड़ों की तायदाद में इस 
हजारीबाग की श्मशान 
२१ राणाजी मार्ग में ही 


१४ जनवरी १९ 
पुलिस ट्रे निग कालेज 
अन्य स्टाफ, छात्रवगे. एवं 
'ब्वीरत्यागी? की अथीं के साथ 
भूमि में गए । अग्नि-संस्कार कौन क 
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थे । ओर देवोजों सुख की चोटी से एव और देवोजो सुख की चोटी से एकाएक धड़ाम से दुःख के गर्क 
में गिर सर फोड़ रही थीं और उदन्त हों चिल्ला रहो था! 
सच हे, महापुरुष अवसर पा आदर्श-पूर्ण कार्य्य कर ही लेते 
हैं। 'जैसा बेटा वैसी बेटीः--भारत जब तक इस सिद्धान्त को 
सर्वथा कार्य्यरूप में परिणत नहीं करेगा तब तक उसका सर्वतो- 
सुखी सुधार होगा नहाँ। पुत्र अथवा पत्नी नहीं, तो पुत्री कृष्ण 
कंबारी ही सही । इस वाला ने अपने वास्तविक पिता का अग्नि- 
सस्कार कियो ऑर मुझ अभागे एवं हतभागिनी जन्मभमि के 
लिए कतिपय कण्‌ श्मशान भूमि से चुन कर लेती आयी। वे 
ही कण जिन्हें में तथा देबीजी दे आए विश्वनाथजी की शरण में । 
पुत्रि ! में देता हुं आशीर्वाद तुम्हें अन्तःकरण से। तुम मर 
मिटना अपने पूज्य काका की प्रतिष्टा के लिए, अगर जरूरत हो। 

आपके महाप्रयाण की खबर बिजली की तरह सर्वत्र फेल 
गयी । प्रेमियों में हाहाकार मच गया । शोषित-समाज का एक 
प्रकाण्ड प्रकाश सहसा बुझ-सा गया। पत्थर भी रो पड़ा। _ 
हमारी चीख सुन कर । 

अनेकों संस्थाओं ने आपकी वेदी पर शोक-प्रस्तावों के रूप 
में अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की । उदाहरणार्थ-अखिल 
भारतवपीय कुशवहा क्षत्रिय महासभा काशी, अखिल भारत- 
वर्षीय यादव महासभा की कार्य्यकारिणी कमिटी अयोध्या, विहार- 
प्रान्तीय यादवमहासभा की कार्यकारिणी कमिटी भागलपुर, 
विहार प्रान्तीय शोषित-संघ, पूर्णियां; प्रश्ति अनेकों जिला एवं 
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चर २१७ 
थाना यादवसभाएँ एवं हे 
अन्य 
थाना सभायें । शोषितवर्ग की जिला तथा 


कतिपय प्रेमियों ने पन्न के 
मेरे पास भेजने की सहृदयता 
कारण ये कण जम से 


दोने में अपने अपने प्रेमाश्र-कण 
दिखलायी । अतिशय प्रगाढ़ता के 
उन्हें उड़ने से रोका । की i Po छः क 
नेको हा कि इन अश्रुकणों से जीवन 
के अनेकों पन्ने का भिंगो दू' । लेकिन इच्छा पर पानी फिर गया | 
कारण अनेक हैं और उन्हें कहना व्यर्थ क|. निर सी 'जीक 
के कुछ भी पन्ने इस प्रेमाश्र से भींगे न रहेंगे तो यह होगा विलकुल 
शुष्क । अतः केबल पाँच प्रेमियों के अश्रुकशों अथवा भाव- 
कुसुमों की बनी मालायें इन “जीवन? के इस प्रकरण की वेदी पर 
चढ़ायी गयी हैं । पूर्णियां के प्रसिद्ध समाजसेबी वरम्माजी, 
वहां के युवकों के सरताज, साहित्यरत्न और साहित्यालंकार 
श्रीरूपलालजी; शाहावाद के. भावुक कवि युवक श्रीकृष्ण- 
दयालजी .प्रश्नति प्रेमियों की मालाओं को मैंने रख ली है अपने 
पास । केवल मैं ही इसकी गंध ले-ले सेवा की दुनियां में फेरी 
लगा सकूगा। ३ 
इस प्रकरण की अन्तिम नो मालायें हैं येः 
मीमांसा, समाज की वेदी पर, साकी, सविता, रूपरखा, 
ज्योतिर्मयी, निवोसिता, वे अभागे एवं ल च 
गं के धुरंधर लेखक, युगान्तर-साहित्य भागलपुरफे 
इन नव ग्रन्था क घु कड १ शान के एक ही, चरितः 
स्वामी, उपन्यास-जगत्‌ के मांड, अपन 


nn 
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नायक तथा मेरे प्रेमी-श्री अनूपजी, साहित्यरत्न ने चरितनायक 
की पावन स्मृति का ध्यान १६३८ की जन्माष्टमी की रात्रि में पुनः 
एकबार किया । स्मृति ने आपकी आँखों के आगे होकर बाहर आ ॒ 
सुन्दर भावों का तथा शब्दों का रूप धारण कर लिया | वे ही कण 
हैं इस प्रकरण की माला एक । बेराग को वेरागियों के प्रति . 
अगर अधिक प्रेम एवं श्रद्धा रहा करती थी, तो सन्तों को भी 
आप पर कम नहीं । क्या यह दयालु सन्त-समाज 
आपको भूल जायेंगे! कदापि नहीं। युवक-सन्त शिरोमणि 
स्वामी श्री रामचरणशरण्‌ जी महाराज स्वयं रमते-रमते पहुँच 
गए भागलपुर और अपने शुद्ध अन्तःक्ररण के विशुद्ध भावों की, 
पुष्प-माला श्लोक में गूंथ अर्पण की चरितनायक की श्रद्धांजलि 
की वेदी पर। यह है माला दो | 

पटना जिले के हाथी टोले के श्री “यादब बन्धु? एवं त्यागी 
श्री नगीनाजी जो हममे हैं सत्र प्रसिद्ध और हैं बिलकुल तरुण 
और उनकी कविताएँ भी होती हैं तरुणायी से भरी, चरितनायक 
के प्रेमी हैं मालाएँ तीन और चार क्रमशः इनके हृदय के प्रम 
पुष्प-वाटिकाओं के मनोहर पुष्पों की बनी हैं । 

याद्व-्युवक कवियों के हृदय-सम्राट, भारत के कबिताजगत्‌ 
के एक नवीन सितारे, मुंगेर जिले के रूप नगर ग्राम की आत्मा, 
प्रतिभासंपन्न कवि श्री रामावतार यादव शक्रः भी चरितनायक 
के प्रेमी हैं। इनके मानस-सरोवर में खिले कमनीय कमलों की, 
प्रेम-रज्जु में गूंथी मालाएँ--पाँच से नो तक हैं.। पाँचवीं माला में | 
| 
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बैरागी-जीवन किक 


शक्रजी अपनी ओर से रो-रो कर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, तो 
छठी में शोषित-बर्ग की ओर से। सातवां माला की डोरी को ये 
हमारे बच्चों के अन्तःकरण के कोमल भावों के रंग से रंगाते 
हें। आठवीं में ये देबीजी की ओर से सर धुनते हैं और उनके 
दुःख की दुनियां का चित्र खींचते हैं और करते हैं प्रतिज्ञा चरित- 
नायक के “जीवन? को अमर बनाए रखने की। नवां माला में 
कविश्रेष्ठ ने मेरा रूप धारण किया है और अन्त में मेरी ओर से 
एक उच्चाभिलाषा प्रकट की है । | 
प्रिय शक्रजी का अनुमान सोलहो आने ठीक है। में तो केवल 
उसी लोक में जाना चाहता जहां बसते हैं-मेरे वैराग, मगर क्या 
यह मेरी अभिलाषा पूरी होगी ? चरितनायक अपने कम्मं-फल 
के प्रबल-प्रताप से विराज रहे हैं सूतम जगत के शिमले की चोटी 
पर, स्वर्ण महल के अन्दर । मैं ठहरा एक विषयी प्राणी । मेरी 


पहुँच वहां कैसे होगी ? सूकम जगत कया स्थूल से छोटा है ? 


लोग कहते हें-उस जगत का व्यास इस जगत के व्यास से 


करोड़ों गुणा बड़ा है.। कौन मुमे वहां पहुंचा देंगे यह तो a 
हे कि यदि में भटकता हुआ आपके प्रासाद के सामने है. हर 
और आपको मालाम होवे कि भैया--सुदामा भेया आए है, हा 
तुरत दोड़ पड़े गे--और झुमे हृदय से लगा लेंगे । ho क र 
तो केसे ? यही तो प्रश्न है ! यही तो कठिन पहे 


आपको र 
किया था कि अपने पापी प्राणों को बाहर निकाल 


निश्चय Re 
दूँ सूकम जगत की ओर । लेकिन उस दिन एक सन्त कल हे 
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कि मरने के बाद प्रत्येक प्राणी की गति उसके कम्मीनुसार ही तो 
होती है। सुना, और चीख खाकर गिर पड़ा । ऐसी बात है 
तो चरितनायक की गति तो उद्घ हुई होगी और मेरी होगी अधः 
की ओर। मर कर केसे उनके पास पहुंचूँगा ? बैराग ! तुम तो 
अभी सवंथा सबल हो। जिनको ३२ वर्ष ऊपर खींच लाने की 
कोशिश की, क्या एकवार फिर उस पर कृपा न करोगे ? कृपा 
करो, करो भैया ! दाड़ी चूमता हूं, पांव पड़ता हूं । तुरत-तुरत 
मुझे बना दो सूक्ष्म जगत का पथिक, राही और मुसाफिर और 
खींच लो मुझे अपने पास । 
_ माला १ --अश्रु-कण 


आज उस दिन के शुजरे कई साल हुए, शायद १९२४-२४ 
की बात हे, पटने में उन्हें देखा था पहलीबार और उनसे मेरा 
परिचय हुआ और उस परिचय में उन्होंने अपना नाम बताया-- 
चेरागी मंडल । 

“बैरागी मंडल?- मैंने सुना और एकबार उनकी ओर आपसे आप 
मेरी आँखें उठ गईं--लंबाकद का भरा-पूरा जबान, उन्नत ललाट; 
ऊँची उठी हुई नासिका, मसें भिजीं हुई, बड़ी-बड़ी विहंसती आँखें, 
ओठों पर सहज सरल मुस्कान । मुझे लगा, जैसे उनके साथ 
मेरा कुछ ममत्व है--कुछ अपनापन, जाने केसा ममत्व था बह्‌! 
और यही ममत्व आज, जब कि वह नश्वर शारीर के रूप में नहीं 
हैं, सच कहता हूं, आँसू बन कर आँखों-पलकों को गीला कर रहा 


। 
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हे--पता नहीं, इस गीलेपन को कबतक ढोता रहूंगा । 
बह परिचय कितना महँगा था ! ॒ 
| आखिर, यह्‌ ममत्व क्यों है ? क्यों अपनापन इतना करुण 
कठोर हो उठता ह्‌ एक दिन जब पाता हूं कि, हृदय का आवेग 
वहां जाकर मुझा-सा जाता है जहाँ उसका अस्तित्व, केवल एक 
स्वृति-रेखा छोड़कर, स्वयँ अपने आप में बिलीन है । और स्मृति-- 
वह तरल स्मृति--आँखों के आगे रेखा सी साकार हो उठती है-- 
वही सु ह, वही आँखें, वही आकृति--आकृति की प्रत्येक भाव- 
भंगिमा, वही तरलता और वही सब कुछ" | 
संसार को लोगों ने एक मुसाफिरखाना कहा है-'एक चिड़िया 
रेन बसेरा” ओर मैं भी बही कहता और मानता हू' । जानता हूं, 
मुसाफिर खाने में एक का आना होता और दूसरे का जाना, फिर 
इन आने ओर जाने वालों के लिए मोह कैसा, ममता केसी, 
अपनापन केसा ? कोई आए, अच्छा ही हे और कोई जाय, 
वह भी अच्छा; पर “अच्छा? इतना सूधा नहीं हे । आप कह सकते 
हैं, पर में नहीं कह सकता । आप जो महामानव हैं--संसार से 
वीतराग महापुरुष, परमहंस, समदर्शी, सोना-ढेला को एक जेसा 
सममने वाले, असूत ओर विष--दोनों एक रस--जो कुछ कहें, 
मान लेता हू; पर में तो महामानव नहीं-झुके तो मानव ही रहने 
दीजिए-वबह मानव, जो संयोग पर चिड़ियां जेसा चहक उठता है 
और वियोग पर आंसू जेसा चू पड़ता है, सुख में इठलाता और 
दुःख में मूच्छिंत होता है--और जिसके लिए संयोग और बियोग, 


आह, 
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२२५ 
अनुराग और विराग, सुख ओर दुःख, जन्म और मृत्यु अलग- 
अलग अस्तित्व रखते हैं और उन अमर अस्तित्व के बीच होकर 
चलना ही जिसके लिये जीवन है; नहीं तो आखिर उसके जीवन 
का ही अस्तित्व क्या--और उस जीबन का जिसने अलग-अलग 
सुख-दुःख को नहीं मेला ! वह. जीवन केसा जहां संघर्ष नहीं ? 
आखिर, संसार भी तो इसीका नाम है! श्मशान-भूमि में पहुंच 
कर जेसी विराग-भावना उत्पन्न होती है, यदि बह कायम रह जाय 
तो फिर संसार के अस्तित्व में ही संदेह का कीट उत्पन्न हो जाय; 
मगर नहीं, संसार रहेगा ही और रहेंगे वे सारे उपसर्ग; क्योंकि 
मोहावरण की शश्ट'खला. इतनी. जबर्दस्त हे कि वह टूट नहीं सकती! 
और वही मोह सुरे विरक्ति से आसक्ति की अर वरवस खींच 
ले जाता है और मैं, क्षणमात्र में अपने वियुक्त प्राणी को भूलकर 


में अपने आपको आवद्ध कर पहले जैसा हंसने 


सांसारिकता 
° हूं EN हीं ~ 
लगता हूँ, चहकने लगवा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जां 


कुछ हुआ था जैसे वह सपना था । 
आखिर ऐसा क्यों होता है ? 
सोचता हूँ--आखिर ऐसा होता क्यों है ? और उत्तर में मेरा 

इसमें चतुर खिलाड़ी का एक प्रच्छन्न परिहास 


हृदय पाता है कि 
में उसकी सारी खष्टि-कला जैसे 


निहित है और उस परिहास 
ख्राँख-मिचौनी कर रही है. ! | 
त्ती के लिए कृतज्ञ होऊं वा अकृतज्ञ 


तो क्या में उस सृष्टि-क 
श्रथवा कुछ नहीं ! पर नहीं, मुझे तो उस ममत्व को पकड़े रहना 


| 
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है जिसे पाकर में वियोग को भी कुछ क्षण के लिए संयोग में 
परिणत कर लेता हूं । और पाता हूं कि वह नहीं है--नहीं कैसे-- 
है, ओर केवल उसका रूपांतर हो गया हे--स्थूल कलेवर में न हो 
सही) सूक्ष्मातिसूक्ष्म में तो है वह ! और यही क्या कम है ? मगर 
मे उसे इन आँखों से देखकर हितत होता था आँखों हषि त होता था, अब अपनी आत्मा 
की दिव्य दृष्टि से देख पुलकित हू'। स्थूल को स्थूल देख सकता है 
ओर सूक्ष्म को सूक्ष्म । यह केसे संभव है कि, सूक्ष्म को भी में 
स्थूल से ही देखू' ? और यही तो कष्ट है, इतना ही तो क्षोभ हे । 
कारा, सूक्ष्म भी स्थूल से ही देखा जा सकता होता ! और वैरागी. 
आज स्थूल से सूक्ष्म में जा पहुंचा है । आज उसके नाम के साथ 


आंसू का संबंध है, मम का संबंध हे, मोह का संबंध है और 

किक जो मेरा था,. केसे पं | आल. 0. ह बा पर रुज नही कट हो उसे जो, 
ममता का । जो मेरा लुट जाने पर केसे नहीं कष्ट हो उसे जो | 
मनुष्य है-महामानव नही 


पर नहीं, वह लुटा कहां है !-वह है, उसका भी एक अस्तित्व 
है और वह अस्तित्व मेरी इन्द्रियों के परे है--आज केवल उसकी 
्टृति है और उस स्मृति को भौतिक इन्द्रियों के परे पहुंचकर, पाता 
हूं कि, वह मुस्किरा रहा हे, मीठी-मीठी बातें कर रहा है, हँसता 

ओर में भी कहता हँ--वह गया कहाँ है ? वह हे, मेरी स्मृति 
में हे, मेरी स्म्रति-चिंता में हे, मेरी आँखों पलकों में निहाँ है और 
वहाँ है जहाँ मेरी आत्मा परमात्मा के साथ जा मिलती है, जहाँ 
उनदोनों का एकाकार होता है। 
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यही क्या मेरे लिए कुछ कम है.? बेरागी, तुम्हीं कहो, यह 
कम है ! आज, तुम्हारा आसन बहुत ऊंचा है, उस तक मेरी पहुंच 
नहीं--मेरी रसाई नहीं, जानता हूं, पर सुना हे, देवता पत्र-पुष्प 
ले प्रसन्न हो उठता है; तो क्या तुम इस धरातल के ममता-ग्रस्त 
जीव के अश्रुकण को पत्र-पुष्प जेसा ग्रहण न करोगे ? आखिर 
तुम देवता हो न! तुम्हारी दिव्य स्ति मेरे मानस-क्षितिंज पर 
चिरंतन उदित रहे, बस इतना ही तुमसे चाहता हूं, प्रिय, और 
कुछ नहीं ! लो यह अश्रुकण--स्वीकार करो । 


ज 


माला २ 
शान्तो निसर्ग-सरलो बत ! देशभक्तो, 
दान्तो हि नीतिनिषुणः प्रथितः प्रतापः । 
गाम्भीर्य-धैय-करुणादिगुणालयश्च; 
हा हन्त ! हन्त ! सहसा गतवान्‌ विरागी ॥१॥ 
मान्यः सतां यदुकुलाव्ज-विभाकरश्च) 
श्री कृष्णचन्द्र-चरणाम्बुज-चञ्चरीकः | 
हित्वा निजं प्रियतमं खलु बन्धु-वरां, 
` हा हन्त! हन्त ! सहसा गतवान्‌ विरागी ॥२॥ 
चेरागी मण्डलः श्रीमान, दिवि बुद्धिमतां वरः । 
नितरां प्राप्नुयाच्छान्ति, यदुवंश-विभूषणः ।।३॥ 
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जे | 
रा उठती पण्डुकी बगल में 


माला ३ 
विहल मन भी बेरागी-हित 
करता है पल-पल अभिमान; 
उसको प्यारी स्मृति में ही क्‍यों 
बिखर पड़े मोती अनजान ? 


हृदय-वेदना का कर ध्यान 


~ ~ 
बह्‌ न मिलेगा क्यों रोती हो, गाओ मिल जीवन के गान। 


इन चिड़ियों के शब्द-शब्द में 
भरा हुआ है पावन प्यार 
रो उठती कोयल डाली पर 
हेसता हे. निष्ठुर संसार । 


मधुर वेदना से पीड़ित हो, श्यामा क्या करती है प्यार 
जुब्ध हृदय से में रोता हूँ, बिखर गया मेरा संसार । 


अपने करुण गान के बलपर 
विकल हृदय-बीणा के तार 
बैरागी की स्मृति में रोकर, 
वता रहे वेदना अपार । 


7/ जब आती है याद तुम्हारी, रो पड़ता हूँ कर चीत्कार 
/ हिय-सुमनों की प्यारी माला, गंथ रहीं आँखें सुकुमार । 
( कान दोप पा तूने प्रियवर ! जग से किया तुरत प्रस्थान 
( हमलोगां के विकल प्रेम का, रहा न तुमको बिलकुल ध्यान। / 


/ | 
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अआ्रातू-प्रेम की अविरल धारा 
निकल पड़े नब अपल अपार, 
हिय-वीणा के राग अलौकिक 
पहुंचे दुनियां के उस पार । 


माला ४ 


| १ 
युवक यादव के कप्रान 


हम सब का गौरव और मान ; 


यादव-नभ के हिमकर सुधीर, 


छिप गया बैरागी बलबीर । 


बेरागी-जीबन.. 


मानवता के नवल आगार 
उम प्रणय जगत के मधुर प्यार; 
तेरे वियोग में हम अधीर, 


चलबसे बैरागी बलबीर ! 


वता जीवन का नव आदर्श 


हाय ! ८ 
हे यादव का कर उत्कषं, 
देव हैं कितना रे! बेपीर 
लुट गया बेरागी बलवीर ! 


मेरे न 

मेरे जीवन' की ज्योति मन्द्‌ 
बनती आज रो-रो कर छन्द ! 
अज बनता हे द्रौपदी-चीर ; . 
दै कहाँ आज बैरागी चीर 


Fon 
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माया देवों कितनी मलीन, 
पल-पल वे होतीं आज दीन । 
कितना विहल गणपति अधीर. . 
छिप गये कहां बैरागी बीर ? 
अरे ! यह केसा नीरव राग 
लेकर सेकत का ब्रिकल बिहाग, 
काशों में सिसक रहा समीर, 
निम बनकर तुम चले चीर; 
हमारा बेरागी बलबीर । 


माला ७ 

, अर; आज कया सुनता रूठ गया हे प्यारा बैरागी 

ताड़ पारा माया ममता का, हुआ आज क्या बह त्यागी ? 

मां रोती ही रही, बहन की अश्र-घार भी रुकी नहीं 

हाय, निठुरता से सब तजकर चला गया वह अनुरागी । 
जग से नाता तोड़ गया, 


अआशा-कलिका झकभोर गया । 
ठुकरा अखिल विश्व का वैभव, 
किस अदृश्य की ओर गया। 
२ 

बह्‌ उज्वल व्यक्तित्व, दिव्य आभा मुख-मंडल की सुन्द्र, 
बह्‌ ननों का तेज, अधर की मुसकाहट स्वर्गिक सुखकर। 
मधुर-मधुर सम्भाषण, हरदम प्रेम-पूर्ण मघुमय बातें, 
भगुर जग में भी कुछ क्षण तक जीवन के वे सौख्य अमर ! 
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इन स्वगिक विभूतियों को, 
ले करके अपनी भोली में; 
चला गया बह बेरागी क्या, 
गन्धर्वो की टोली में? 
रे 
वह जो आया था भूतल में प्रेम-बीज बो जाने को; 
मंजु सूति दयालुता की लेकर सुख-धार बहाने को। 
दीनों-दलितों को अपनाना उसका था आदर्श महान, 
आया था वह तो जग में जीवन-लतिका लहराने को । 
शून्य गेह हे, स्नेह नहीं अब, 
दिलं में जलती है आगी ! 
'बिकल खोजता हूं, पर मिलता- 
कहीं नहीं वह बेरागी ! 
हे | 
भारत का सुपूत था वह तो, यादव-जननी की था आश; 
उसकी प्रेम-मूति में मिलता था संतत सुख का आभास । 
बेड़ी की झनकार श्रवण कर वह आकुल हो जाता था; 
मां की करुण पुकारों पर रचता था वह जीवन-इतिहास । 
आज नहीं बैरागी जग में, 
कितना कठिन हुआ बैराग्य ! 
मां की आशा टूटी उफू ! 
केसा यह मेरा है दुभीग्य । 


ह pe . 
|) 
ek 
} h 
हू 
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२२८ 
्‌ हे 
किया पुनामा के रजकण ने तुम्हें जहां पर सन्तत प्यार, 
घधकी ज्वाला वहीं, दुःख का नहीं आज है वारापार। 
जन्मभूमि का प्रेम तुम्हारे दिल में सदा समाया था, 
किन्तु देखते नहीं, बही जननी रोती रहती बेजार । 
केसे भूल गए जिसने, 
-बचपन में तुम्हें खेलाया था; 
धूल भरे हीरे कह तुमको, 
जिसने मोद मनाया था। 


द्‌ 
कि a [a a ~ \ 
रोता विकल बन्धु गणपति हे, किन्तु नहीं अब वेरागी, 
कूर काल ! दे बता जरा, है कहां आज वह अनुरागी । 
व्यथित जगतमाया देवी को कोन बंधावे धीरज आज्ञ, 
इष्ट-मित्र को भी मति भोली आज हो गई है बागी । 
शोक-सिन्धु में सभी डूबते, 
` Pe 
कोन किसे समभावे हाय! 
दिल का ददं मिटे केसे, 
हे आज सूभता नहीं उपाय । 


माला ६ 


. f he २ [aN ~ a 
कहां गया 'बरागी? मेरा, जिसपर मुझको था अभिमान । 
जिसके अनुपम कार्य देख, आशा का उठता था तूफान | 
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सेने समझ लिया था, सारे दुख का अब तो होगा नाश 

दीन-दुखी का नाम न होगा, अब होबेगा स्वण-बिहान । 
बरागी' आया था, पर सब काम अधूरा छोड़ गया। 
मुझे शोषित को आशासलविका असमय ही आक राषित को आशा-लतिका असमय ही भकमोड़े गया । 


सबल निबलों को ठुकराते, मानव में अब प्यार नहीं 

भाई-भाई में खरेजी दुख का वारापार नहीं 

ऊचापन अ? नीचापन की ही बात सदा अब चलती है 

चणा कर मानव से मानव, कहीं प्रेम-ऽ्यवहार नहीँ । 
Fone को आया था, बैरागी? जग में। 


पर, असमय ही चला गया, दुख द॒दे दे गया रग-रग में | 


३ 
जीणं भोपड़ी को लखकर प्रासाद खड़ा मुसकाता है ; 
आज अछूतों की छाया से दिल घबड़ाया जाता है। 
उधर खड़ा कंकाल : बताता--'रक्त धनिक ने चूस लिया? ; 
मानवता बेचेन आज, दानव मुद-प्वं मनाता हे। 
प्रेम-भावना फेलाने को आया था वह बेरागी ; 
चला गया असमय ही वह तो जाने क्यों होकर बागी । 


४ 
शोपित वर्ग बिकल है, प्रियवर तममय लख जीवन की राह ; 
तेरे बिना कौन जानेगा दर्द-भरे दिल की क्या आह। 


fF 


bes ~ 
ome 
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जब तक रवि-शशि का प्रकाश हे, जब तक प्रथ्वी का व्यापार, 

बैरागी! ये तब तक तेरे लिए बिकल होंगे हरबार । 

तेरा उज्ज्वल, जीवन; अब हे इसके जीवन का आधार । 

ho ड. . ~ ~ 

तेर अचुपम कृत्य बनें ऐ बेरागी! आदर्श उदार। 


प्रोला ७ 
हमे' छोड़कर चले गए हे काका, क्यों निष्ठुर होकर ? 
आते नहीं वहां से तुम तो एकबार भी करुणाकर ! 
कहां गया बह प्यार अनोखा ? कहां तुम्हारा गया दुलार ? 
बरसाती क्यों नहीं तुम्हारी बातें आज मधुर रस-धार ? 
गिनते हें हम आकुल होकर तेरे आने की घड़िया, 
नष्ट कर रहे पिरो-पिरो हम प्रतिक्षण आंसू की लड़ियां। 
पलक-पांबड़े बिछा-बिछाकर किया मार्ग हमने तैयार; 
विफल प्रतीक्षा-पथ में क्या यह बीतेगा जीवन लाचार ? 
उसी प्यार के लिए आज हम ललचाते रहते दिन रेन, 
क्या उन घड़ियों की स्मृतियां करती जायेंगी यों बेचैन ? 
होते हम आकुल दर्शन को, तभी पिताजी बहलाते; 
चाची के ये “प्यार' मनोरम सब ठुख-ददे भगो जाते। 
लिखा पिता ने जीवन तेरा,कितना सुखमय शुचि अभिराम, 
पढ्कर-सुनकर उसे मिलेगा हमें सदा सुख ओ? आराम । 
तेरे 'मन्दिए में तेरी पूजाकर हम सुख पायेंगे; 
रख तेरा आदर्श समुज्वल जीवंन सफल बनायेंगे । 
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माला ८ 
(क) 


कितनी दूर नाथ, तू मुभसे चले गए यों छोड़ ? 
ठुकराकर यह्‌ प्यार गए किस प्रणय-जगत की ओर ? 
तेरे बिना विश्व यह सूना लगता मुझको आज; 


यद्यपि प्रस्तुत हैं बैसे ही सारे सुहृद-समाज । 
ब 


कितना सुन्दर था मेरा सुख का सुवर्ण-संसार ! 
भंगुर जग में भी मेरा अक्षय सुख का भंडार ! 
उसकी स्मरति में धधक रहीं अब ज्वालाएं उद्श्रान्त; 
कोन करेगा शान्त - इन्हें बरसाकर करुणा-धार ? 


३ 


किरणें आकर छितरा जातीं जग में स्व॒रण-पराग; 


खिल जाते हैं फूल जिन्हें पा, अलिगण गाते राग | 


पर मेरी इस हृदय-कली पर ऐसा पड़ा तुषार, 
विस्मृति की स्मृति आते ही जल उठती उसमें आग । 


४ 


देख-देखकर छटा विश्व की होता चित्त अशान्त, 


च्यथा फूल की डाली में हे, दूब आज है क्लान्त | 
निर्मोरेणी मेरे समान रोती रहती दिन-रे 


न-रेन; 


चन्द्रदेव ज्वाला फेलाते, करते हैं उद्भ्रान्त । 


RR 


DS 


| 
| 


t 
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विरह-वेदना-दावानल में जीवन-लतिका जलती; 
अश्रु-उद्धि में में कागज की काया लेकर गलती । 
कसक बेदनाएं अब मेरे जीवन का आधार; 
आशाएं अब सुख-सुहास के लिए सदेव मचलती । 


जिन चरणों का पूजन कर में पाती थी सुख-चेन; 

आज उन्हीं पद-रेखों के हित रहती हूं बेचैन । 

रोम-रोम में होता है प्रतिभासित तेरा प्यार; 

श्वास-श्वास से निकल रहे हैं दुख के स्वर हरवार । 
दारुण पीड़ा की ज्वाला अन्तर में सुलगा करती 
कितनी चिन्ताएं आ-आकर सन्तत ऋीड़ा करती | 
तेरा था अवलम्ब एक, उस पर था जीवन आश्रित; 
तुम ठुकराकर गये, तुम्हारी संस्मरति दुखसय करती । 

ह 

खोज-खोज कर थक जाती हूँ, किन्तु न तुमको पाती; 

जीवन में ही आज मरण का दृश्य देख घबड़ाती । 

मृत्युदेवि कर वरण तुमे ले अमर लोक को भागी; 

केसे तुम्हें दोष दू-में तो स्वयं आज पछताती । 


€ 
करलो याद शात्ते निज “छोड़, गा न तुम्हें जीवन भर”; 
किन्तु, छोड़कर चले गए,यह तममय जग दिखलाकर 
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HE शाररडसर 22७... 


होती भूल क्षमा करते थे, आज गए क्‍यों रूठ ! 
केसे जीती रहूं बता दो स्वामी आज दयाकर। 


१० 
कसक हृदय में जब उठती, लेती हूँ एक उसास; श्र 
~ he || 
कभी पुतलियों की करुणा करती मेरा उपहास। 


आज अश्रु-कण के वेभव से मेरी दुनियां चलती; 
क्या बतलाऊं--कहां छिपा है मेरा सौख्य-सुहास। 
(ख) 
था अन्तिम आदेश तुम्हारा यह: उपदेश महा सुखकर 
“मेरे फोटो का पूजन करना सदेव तन-मन देकर? । 
तेरी इस पावन आज्ञा के पालन को रहती प्रत पालन को रहती प्रस्तुत: 
आज यही मेरे जीवन की आशा औ? आनन्द अयुत । 
देख रही प्रतिमूर्ति तुम्हारी इस कागज की काया में; 
हृदय शान्त करती हूं अपना इसकी पावन छाया ‘सें । 
उन्नत मस्तक बिषद भाल औँ? वेसी ही पंकज-आँखें; 
उन्नत वच्षस्थल ग्रीवा वह, बही तेज वह अभिलाखें । 
नह उज्चल व्यक्तित्व देखती इन पावन फोटो के बीच 
मेरी मुरमी हृदय-लता को नाथ यही देते हें सींच । 
> जापक का वेश दिखा उस फोटो में झुसकाते हो 
ao बेटे हे क्या-क्या गप्प लड़ाते हो । 
मधुर वेश में 
कितनी सुखमय जहि hen. रे बेचे क 
र करती हैं बेचैन मुझे । 


न 
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भाई, बहन, पिता, माता ओऔ” सगे भी यही हैं मेरे; 
ये फोटो ही एकमात्र अवलम्ब रह गए अब मेरे। 


लिखी जीवनी पावन तेरी श्रम कर अग्रज ने तेरे; 
तेरी कीति-कथा फेलेगी घर-घर हे प्रभुवर मेरे। 
बनवा रही तुम्हारा मन्दिर, उसमें तेरा होगा वास; 
में पुजारिनी बनकर सन्तत पाऊंगी सुख का आभास । 
तुमने दी सम्पत्ति मुझे, तेरे यश को बह व्यय होगी; 
करती हूँ बह्‌ यत्न तुम्हारी कीर्ति नाथ अक्षय होगी। 
में मीरा बन अलख जगाङ, तुम गिरिधर हो सुसकाओ ! 
नाथ ! अशान्त हृदय में मेरे जीवन-ज्योति जगा जाओ । 


. . माला ९ 
rs 
~'्रॉणों से भी प्रिय बेरागी हाय! दीखता कहों ने आज 
कुटिल काल ने छिन्न-भिन्न कर दिया हमारा सुहृद्‌-समाज । 
जिसके लिये विकल रहता था, उसे छोड़कर चला गया; 
जिससे किया प्रेम जीवन भर, उस पर गिरा गया क्यों गाज ?. 


२ 
बालरूप में पाया था, तबसे कितना पाया अनुराग! 
गया पालता प्रेम-बेलि, जो आज बन रही दिल की आग ।. 
ज्वालाएं अब धधक रही हैं, जला रही हैं अन्तस्तल 
कॉन भला अब मिटा सकेगा मेरे दिल के दुख का दाग । 
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२३६ बेरागी-जीवन 
गी पाया था संसार; 
देख हमारा शठ-प्रेम ललचाया | करता सार; 
इस नश्वर जग में पाया था मैंने कितना सॉख्य र | 
दिल में था. सन्तोष बढ़ा-सें स्वर्मिक सुख था भोग रहा; 
उथलं-पुथंल कर रही आज दिल में मेरे वेदना अपार | 


बैरागी को पांकर मुझको ओर वस्तु की चाह न. थी; _ 


दुनियां हो जाती विरुद्ध-- मुभको इसकी परवाह न थी। 
हे स्वर्ण-महल थां सुख का मेरा, मेरे जग का क्‍या कहना; 


सदा खुशी से रहना, निकली एकबार भी आह न थी। 


+ | हि € वेभ हे 
~ . आज व्येथित मैं. लोट रहा हूँ, वह दुल वैभव छडा; 
| हाय, हमारा सुखमय जीवन-पाश आज प्यारा टूटा । 
है। | 
जीवन व्यथा-कराहों का यह-डइसक़ा; सुको ज्ञान न था; 
जानें किसने मेह” अडुपम रत्न हाय, किस क्षण लूटी; -..._ 
: ff 3334 । + । + 


कहाँ गए, ` किस लोक बीच, ऐ मेरे प्यारे बैरागी, 

- >#सँमर-भूमि में राम विकल हैं, कहां आज लक्ष्मण त्यागी। 

। हरा >  जीकर क्या करना इस जग में, रही न तुम्हीं सम्सुख मेरे; 
'जीवन भार-स्वरूप हुआ, यो तेरी ममता जागी । 


किससे जया सुना जग में जल परना सुनाऊं कहीं न पाता अपनापन; 
की यह तन। 
दुखकी ज्वाला में . -तिल कर सदा: र 
ऐ समीर! ले चल मुझको हा जहां स्नेहमय | रागी”; 
जग की सब वेदना भूल कर पाऊ जहा मधुर जीवन? । 
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